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“वेदिक पञुयन्न-मीमासा नामक पुस्तक पाठकों की पेवा 
मे उपस्थित है | युर्कुल विशविचालय, कांगड़ी के, महावि- 
धालय विभाग मे, वैदिक त्राहि के श्च्यापन काल के पु 
य्ञविषयक कतिपय निरदैश, श्रस्तन्यस्त दशा मे, मेरे पात लिखे 
रक्खे थे उन्हीं के सखस्य मेँ कु परिवर्तन तथा परिवर्षन कर 
धर्मान पुस्तक लिखी गड है | 


यृह पुस्तक, लगभग, तीन मातो मे ही लिखी तथा प्रका- 
शित हई है । इस पुस्तक ढे शप्र तेखन श्रौर प्रकाशन के दो 
कारण्‌ हृष है एक तो यह कि मारत करे दकि देशे, भ्रा 
यसमाज तथा पौराणिक परितो मे, पर्यज्ञ विषय पर, शीर 
ही, एक उद्धट शवार्थं के होने करा नोटित, लाहौर के उद 
सम।चारपत्र “श्रकाश” मे पा । दूसरा कारण यह कि प्रज- 
भेर से प्रकाशित होने बाले कतिपय जैन समावारप््रों भे, 
लगातार, कई लेख प्रकाशित हृट जिन मेँ लिखा था किं वैदि- 
कर्म मेँ प्रशुयज्ञो मे हिता करा विधान है, श्रोर लेखक महोदय 
` श्रपने लिसित लेलो का उत्तर मी श्ीपरही चाहतेथे। 


२ निवेदन 


त 
चकि, वेदां के सतत साध्याय से मेरा यही निश्वय हु 
है क्वेदं में हितामय पुन्ना का विधान नही | शतः; इन 
वस्या मे, पुयज्न विषय प्र॒ श्पने कतिपय विचारों को; 
शीत्र ही, जनतो कै न्यु उपस्थित करना मने लभिक्रार 
तसा । सुमे परी शाहं कि च्नुमाहक पाठक, तदय 
ल्येकर, इस पुस्तक के श्रावश्यक निदेशो पर रिचार करये । 


इतत पुस्तकं मे, प्रसिद्ध परव्चमेधां पररही विचार क्वा 
गया हे, रोर वेद, बाह्मण, ्रणववाद, महागारत, श्रीमद्धायकवत 
श्रादि म्रतिद्ध २ अन्था मे राट्‌, दिश्तामव पुवज्नां के विरोधी 
माणो का प्तपह कियागया हं | ताथ ही रहस्यवाद मे, 
प्युयज्ञों के वास्तविक सरूपो पर मी ्रश्मश डाला गया हं | 


हिसा के विषय में सन्देहोतादक्त मन्दो तथा बाह्मणमागों 
के यथार्थं श्रयो का उद्धान इतत पुस्तक मेँ नही कवा | इत 
पुस्तक मे, कतिपय उन्ही माश तथा युक्तियों का संग्रह किया 
गया हं, चिन से यह प्रमाणित हो फे करि हितामय पशुयन्न 
वैदिक नही हं । 


मरी उक्तट च्रमिलापा ₹ कि इत पस्तक्र का दितीय भाग्‌ 
मी, शीतर ही, पाठकों के सम्पुस सक्च, जित मे त्रि विवादास्पद 
मन्त्रा के वस्तक्कि र्थो काभ अक्रान. हो | पाला कौ 


न 
निवेदन 
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कपा वनी रह्म रौर पाठक महोदयो ने, इस विषय के पठन में 
क्रियातलसक रूप मँ यदि छथिके रुचि दश, तो इस दवितीय 
भागकोमी शन्न ही प्रकाशित कर दिया जायगा । 


र 9 द.) ११.0.08 69. 034/ 40 च 6५ 609 0२054 के 9फ १०३, 


 श्रन्त मे मै उन स्नज्जनों का श्रलन्त धाभारीदहूगा जो, 
पत्रद्रारा; इतत पुस्तक की वास्तविक भुटियां मुके लिखेगे । इत्र ` 
प्रकार श्रा हुई रत्येकं शङ्का पर पूर्णं विचार करिया जायगा, 

रौर दस पुस्तक के द्वितीय संस्करण मे उन शङ्कार के ताथ एं 
न्याय किया जायगा | 
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ग्रथच प्रकरणम 
यज्ञ के पयोयवाचक शाब्द 


वेदिक नामपद्‌ साथेक है, निस्थेक नहीं । वेदौ मेँ भिन्न २ 
बस्तु्मौं के जो नाम मिलते है वे अपने धात्वर्था का त्याग नहीं 
_ करते । उदाहरण के लिये पाठक पङ्कज शब्द पर विचार करे । 
पद्कज शब्द का श्र्थं है-- कमल । यह पङ्कज शब्द दो हिस्सों 
से वना है । एक “'ङ्कु" शौर दुसरा “ज | प्क काश्रथे हे 

““कीचद्‌" ओर “ज” का अर्थं है “पैदा हुश्रा" । अतः पड्कन 
का अथं है--कीचड्‌ से पेदा हृश्रा पदाथे । कमलल यदि कीचद्से 
चैदा न हृश्नां हो तो उसे पङ्कज शब्द से कहना वैदिक-शब्द्‌- 
शाख की ट्ठि मे सवधा अुचिव दोगा । वैदिक दृष्टि मे कमल 
¦ को तमी पङ्कज 'शब्द से कहा जा सक्रता है जव कि फमल में 
““पङ्क से पैदा होना". रूपी धम विद्यमान हो । लोके निथैनको , 
. धनीराम, अन्धे को -नयनघुख तथा नीचदास.को भी. जगन्नाथ 


२ वेदिक पयक्ष-मीर्मासां 
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के नाम से पुकार जाता है! परन्तु वेदिक दृष्टि मँ चस्तुत्ों के 
नामकरण का यह्‌ ठङ्ग किसी प्रकार भी स्वीकृत नदीं 1 देदिक 
दृष्टि मे घनी का नाम धनीरास, आंखों वाले का नाम नयन- 
सुख वथा मुख्यरूप से परमात्मा का ओर गण्य से राजा का 
नाम जगन्नाथ सम्भव है | 

° > *ई उयरिक्तिित सिद्धान्त ॐ अनसार व 

¢$ ७ इमे देखना चाहिये फि वेदो मेँ यज्ञ क 
जो २ पयायवाचौ नाम चाते है, उनके धात्वर्थो द्याया ““पशुयज्ञ 
विषय पर कोई प्रकाश पड़ता दै या नहीं ! यज्ञ ॐ पर्यायवाची 
नाम निश्नलिखित है, जोकि निघण्डु मे पठित ह 1 यथाः-- 


यज्ञः, वेनः, अध्वरः, मेघः, विद्यः, नाः, सवनम्‌, होना, 
दः, देवतत्ता, मलः, विष्णुः, इन्दुः, भजायत्तिः, घै; ॥ निधे० 


अण २) स० २७१ 
इनमे से “(अध्वर , देवताता ओर्‌ प्रजापति" इन नामों 
पर विचार करना अत्यावश्यक है । 


$$$ $$$ $ व 
१ अध्वर +^ अध्वर शब्द्‌ की निसक्ति (वलाण्रप्रण) 


९९९९9 & ¢ में निरक्तकार या्छसुनि लिखते ह कि~ 


अध्वर दृति यज्ञनाम 1 ष्वरतिदेसाकमौ, तत्परतिपधः ॥ 
ग्न्र० अ० १) खण्८॥ 


निरुक्तकरार के इन शब्दों की व्यास्या श्री देवराज यज्वा 


य के पयौयवायक शव्द ३. 





अपने निघर्ट भाष्य मे निग्नलिखित वाद्य दारा करते है । यथाः-- 


ध्वरतेवधकमणः, “पुंसि संज्ञायां घः" ( श्टाध्या० ३। 
8 1 १९१८ ), नेब्पू्चैः1 ध्वरा दिक्षा, तदभावो यन्न ॥ निध० १।१७॥ 


इस व्याख्या का श्रसिप्राय यह है कि ्रध्वर शब्द्‌ दो 
दिस्सो से बना दै । एक श्य" चौर दूसरा “वर” ।६.५अ' 
का अथे है- निषेधः, श्योर “ध्वर" का श्रथ है--ईहिसाकरना 
या वघ करना । अतः अध्वर का अथं हुमा ऊ जिसमें हिसा 
यावध न किया जाय ! इस प्रकार यज्ञ का नाम "अध्वर 
होना ही इस सिद्धान्त की पुष्टि कररहादहै कि यज्ञमें हिसा 
कदापि न होनी चाये र) जिसमे हिसा है षह यज्ञ ही नहीं । 
इसालिये अध्वर शच्द्‌, अपने निषेचन द्वारा, स्पष्टरूप से निर्देश 
कर रा है फ यज्ञ मे पशुवध सर्वथा निषिद्ध. है ! यदि यज्ञ 
मे पशु का बध करना वेदों को अभीष्ट होता तो वेदिक सादि- 
यमे यक्च का नाम अध्वर कमी भीन होता। यज्ञ मे पशवध 
की विधि की अवश्था्मे तो यज्ञ क्ानाम "वरः अथवा 
‹“सध्वर) होना चाहिये था; म कि ("अध्वरः | 


$$$ $$$ % 4 अध्वर शब्द्‌ के निवेचन मे यस्कमुनिं 
दुचदयस करा 
देवराज यज्वा ‡ के शब्द नितान्त सरल श्रौर रष है । 


उष्ध काश्ल क _ ~ 7 
+< ५4 उनमें हेरफेर वाद विवाद कीं 


कोई गुल्जादश नहीं । यास्कमुनि के निवेचन क अनुसार अ~ 


& वेदिक पयक्-मी्मासा 











ध्वर शष्ट स्पष्ट अज्ञा देरदा दं कि यन्न में कदापि प्शुचधन 
करो } तो भी देवराज यज्वा का, यज्ञ में पश्व्रध-विपयक 
` प्रस्ययागव पौराणिक निद भाव, इस स्थल में, उसे एक नईं 
कल्पना के करने में वलपूवक प्रेरणा करता दं । वह्‌ कल्पना 
य्‌ कि यदपि अध्वर शब्द्‌ स्पष्ट दशौ रदा ह कि यज्ञ मे ्दिसा 
न करनी चाहियि, तो भी इखसे यज्ञ में पशुचध का निषेध नदीं 
होता । स्योकि यज्ञ मे पशुव्यों के वध करने से पशु सीय खगे 
मे जाते ई । अतः यज्ञ मे पशष्मों का वध र्दिसाल्य न्दी; 
अपितु यज्ञ मेँ उनका वध उन्दः खगं पहुचाने बाला ह । अतः 
याज्ञिक जोग, यज्ञ में पशुच्ं के वध द्वारा, पशुओं पर परम 
उपकार करते दै च कि उनकी ईसा 1 चकि ये ल्लोग यज्ञ में 
पशुवध द्वारा, पशुं को नीच रति से उठाकर उच्चगति प्र 
पटुचाते हँ ! इसी सम्बन्ध में वह्‌ एक श्लोक क॒ भी प्रमाण 
देता दै, जो कि निश्रलिखित है । यथाः-- 
चोपध्यः पश्तचे चच्तास्तिथञ्चः पक्लिणस्तथाः 1 
यज्ञा निघन पराप्ताः माभ्नचन्त्युचिदूतां मतिम्‌ ॥ 
इस का अभिप्राय यह है कि ओपधियां, पशु, घक्तः तिक्‌ 
भाणी तथा पी यदि यत्न फे लिये मारे जायं तो ये उच्चगति ` 


को प्राप्त दोते है । 


ॐ ¢$ $ $ $ $ 9 = ५ यजं ^ 
श्रासोचना ॐ न जाने उेचराज यस्वा के भारा पाडत .. 
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तथा अतिस्पए्र शब्द; उसके परम्परागत पशुचध-विपरयक निरूढ 
भाव का मूेच्छेद क्यो नदीं कर सके १। सय है कि परस्परा 
से प्राप्त दद्‌ संस्कार श्रति प्रबल देते है । युक्ठि श्रौर घुद्वि 
का तेत्र कुर भी दद्‌ संस्कार के चदान पर श्राकर कुण्ठित 
दो जाता है । देवराज यज्वा की इस नई कल्पना की आलोचना 
मे त्रपते शब्दों मे न करता हुमा, यदां केवल चार्वाको के 
एक उस प्रसिद्धं श्लोक को पाठकों के सम्भुखं रख देना चाव- 
श्यक समता हूं, जिसमे इस कल्पना का उत्तर वहुत संकतिप्र 
परन्तु सारगर्भित शब्दो मेँ दिया दै । बह श्लोक निग्रलिधित 
है । यथाः- 


पशुखननिहतः स्वर्भ ज्योतिष्ठोमे गमिष्यति । 
स्वपिता यज्ञमानेन तज कस्मान स्यते ॥ 


इसका अभिप्राय यद्‌ है करं यदि यज्ञम मायाह्ा पशु 
स्वग मे जा सकता है, तो यजमान ८ यज्ञ करने वाला ); 
यज्ञ मे, अयने पिताकादही वध क्यो नहीं करता; ताक्ति बह 
खगे मे चला जाय । 


इस प्रकार देवराज यन्वा की, यज्ञ भे पशुवध-विपयक 
कल्पना, सर्वथा युक्तिशुत्य प्रतीतं दोती है । 


$$$ ® यज्ञ का दूसरा नाम “देवताता” भी 


२ २ देवताता 
< छर +< < ७५५ न । -दनतति शव्द दो हिस्सों से यना 


६ वेदिक पथययय-मीमांखा 
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प्रतीत होता है- द श्रौर ताता! देव का अर्थं है देवता; 
ताता शव्द ४८ तन्‌ » धातु से वना हश्मा भरतीत रोता है । 
( तन्‌ धात का रथं इई--विस्तार 1“ यथाः-"तनु विस्तार । 
"छतः देवताता क अर्थं हेदो के लिये चिष्ठ्त किया 
गया" 1 इससे सष्ठ प्रतीत होता हं फि यन्न केवल देवतास्ों 
के दी उदेश्चसे मिवा जाता दै, न कि असुर अर राक्तसों के 
उदेश्य से |)च्रथौत्‌ यक्ञमेजो धी रादि सामी दोषी हैः 
उसकी आहुति देवता के नाम से दजावी हं, न कि 
अघुरो ओर राकस के नाम से। अग्नये खाहा, समाय स्वाहा, 
` भ्रजायतये स्वाहा-इयादि चचनों मे च्रभ्नि, सोम तरथा प्रजा- 
पति आदिं देवतामां के नामों से ही अग्नि में जहति दी जाती 
है 1 वेदों भे असुराय स्वाहा, रान्तसाय स्वाहा--पसे बाच्य 
नहीं हँ । इससे प्रतीत होता है कि यद्गीय जाहुपियो के अधि- 
कारी केवत देव दी है न कि श्यसुर त्था सारस ! 
अव देखना चाये फि वेदों मे देवतां के सोजन के 
सम्बन्ध में स्या लिखा है । यदितोवेदोंमेंकल्िखा द्यो किदेव 
सास मी खाते दैः तवतो यह भी सिद्धो खकेगाकि यज्ञम 
सांस की आहुति भी वेदोक्त ही दै 1 परन्तु न्तु, चेदम कदींभी 
यदह नदीं लिखा कि देवे सांस-भ्तकभ्यी है वेद मै देवों के 
भाजन # सम्बन्ध म लिखा हं कि "देवा आज्यपाः” । इसका 


( १) यचु्नैद्‌ २१1 ४०, श्म रय] ११1२१४६, ४७॥ 


यज्ञ के पयौयवाचकः शंब्द ७ 





[^ + | 


छ्भिप्राय यह दहै कि देव धी के पीने वले है। इसीलि्े) 
वेदिक सिद्धान्त में धृताहुति पर दी अधिक अल दिया गया है' । 
(यदि यज्ञ मे मांसाहुति वेद को अभीर होती रो चकि यज्ञ, देव- 
तामौ के लिये विस्टत क्या जाता है, (तव देवों के भोजन में 
मांस का गिनाना भी वेद्‌ के लिये श्ावश्यक होता । न्रूकि वेद 
देवताश्मौ ॐ भोजन मे मांस कीं भी गिनाया तदी गया, 
इससे प्रतीत होत्रा ह कि वेद को यज्ञ में मांसाहृत्ति श्रभीषट 
नहीं । वेदों मे सांस श्रौर रुधिर रादि अन्न, रासो के भोज्य 
पदार्थो मे तो अवश्य गिनाये है । वेदों मेँ रक्तपा; मांसादाः, 
पिशाचाः, क्रन्यादाः--आदि नाम रक्सो ॐ लिये पिव है । 
रकतपाभ्=रक्त अ्रथोत्‌ खून कै पीने बाले। मांसादाः=मांस कै 
खाने बाज्ते ¦ पिशाचाश्=पिश अथात्‌ शरीर के अवयवो के खाने 
वाले ! कन्यादाश=रिसा से प्रप्त मांस के खाने वाक्ते! यतः 
देवताता पद्‌ यह सषवत कर रहा दैः कि यज्ञ देवताभों के लिये 
पिस होता है न जि राक्तसों क लिये, अतः यज्ञ मेँ देवतानं 
ही भोजन की आहूति होनी चाद्ये नफ राक्तसों के भोजन 
की ! अतः देवताता पद्‌ से भी यही सूचित होत्ता है कि यज्ञ 
( १ ) शतपथ ब्ाह्यण मे लिखा दै कि “चस वं देवानामन्रम्‌* । . 
अ्थौत्‌ चर देवताश का अन्न है । चरः का श्रै है चावल | इस- 
क्षिय य्न सै चाच्ल की आहुति मी होनी चादिये । 


(२ ) छ्य परावद कृवि धातु से वना हे, भिसका अथे हिंसा । 
यथा कृवि हिंसायाम्‌ । 


८ वैदिक पश्ययक-मीर्मा्ता 
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भे पशवध न दोना चाये 


क 


$ ¢$ ¢ ® यज्ञ का वीसया नाम ह--प्रजापति। 
1 व ५९ प्रजा कर च्र्थं है--उत्पत्न प्राणी । रोर 
पति का श्रथ है--रतक ! अतः प्रजापति का रयै है--प्रा- 
रियो का रक्तक !. संस्छत मँ राजा का नाम रा्रूपति भी दं 
बह राजा जो किं राणं पर अत्याचार करता है राश्रूपति के नामं 
से पुकारे जाने के योग्य नहीं । वहीं राजा रा्रूपति के नाम से 
पुकारा जाना चाद्ये जो कि र्र्‌ की रक्षा सम्यक्‌ प्रकार से 
करता हो । इसी भकार यज्ञ का नाम प्रजापाति है । ज्ञ यदि स्वयं 
ही पशुप्रजा का भक्षक हो तो यज्ञ का प्रजापति नाम ही निरर्थक 
दो जाय ।}अतः यज्ञ का नाम प्रजापति होना ही सिद्ध कर 
रहा टै किं यज्ञ मे पशुवध न करना चाहिये | 
क~ 
( 9 ) संस्कृत सा्ित्य मे देवो का एक शरीर विशेष नाम है “ध्रम- 
तान्धस्ः” । ्रश्तान्धसः=अ+-खत-+-अन्धसः ¡ अनः; मृत=मरा हा; 
अन्धस्‌ ! अदः च्नस्तान्धसः का श्रयं हे "जो कि श्त-च्रन्न नहीं 


खाते ` } इससे भी सूचित होता हे कनि मरने से पेद हमा शन्न, अथौव्‌ 
मांस, देवां छा भोजन नदीं । 

(२) वेदीं मे परमात्मा का नाम पशुपति भी हे । जिसका अर्थं है 
"पुश्य की रक्ता करने बाला” । वेद्‌ परमात्मा की बाणी है । परमात्मा 


यदि वेद्‌ मे, यह मँ प्ुवध की आज्ञा देता तो वह पशुपति के नामसे 
कैसे पुकारा जाता १ 





दूसरा प्रकरण 


पशुरक्षा विषयक सामान्य आज्ञा 
ओर पराथनाषं 


~य भक 
वेदों सें स्थान २ पर पशुरका के सम्बन्धं मे आज्ञां 
तथां प्रार्थ॑नाएं है वेदों को, यज्ञ भ, पशुवध यदि अभीष्टे 
होता तो बे पञ्यरत्ता क किये इतने उत्सुक न दीते । उन चअ 
जञार्रो तथा प्रार्थनाो का कुहु नमूना पाठकों के सम्मुख रक्ां 
जाता है । यथाः- - 
( १ ) यजमानस्य पश्ून्पाहि ॥ य० १।१॥ 


, अथीत्‌ यजमान ८( यज्ञ करने बाले ) के पशुं की स्तता 
कर्‌ यहां पर “पश्चरक्ता-विषयक्र"' यह आज्ञा राजय के भरति धी 
गई है । जो सवुध्य य्नशील है उस के पशुं कौ रता करलनां 
राजा का धर्म है । ताफि बह यजमान, पशुम के .दूधः ददी श्नौरः 
धी द्वासया यज्ञ कर सके। पशुरक्ता के यिना दूध श्रादि का पुष्कलः 
होना च्रसम्भव दै । चौर इन वस्म की पुष्कलता के विना 
यज्ञो च्छ घर २ भे प्रसार नहीं हो सकता । ओर जो यजमान 
नरी रथौत्‌ पश्च्मों के दोते हए भी जो यज्ञ 'नद्यी करता; 
उस फे प्रश्नों की रदा का भार भी णजा प्र नी । , 


१० वेदिक पथुयत-मीमांसा 
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{२} करत्यासपदव 1 य०२९।२२॥ 

अयौत्‌ हिंसाकोत्‌ छोड दे} इस चाक्य मे सच प्रकार 
के प्राणियों की हिसा के नपि की सामान्य श्रा्ना द्‌ । छरत्या 
का चरथं ह हिंसा। छृत्या शब्द “छती यातु * स वना ईः जिस- 
का अथेह ददन अथोन्‌ काटना 1 इ्स लिये "तु प्रावो 
करा काटना छोड दे” इस आज्ञा द्वारा यदी दश्तावा हैकित्‌ 
भ्रारि्यो री हसा दोड दे । 


) 


(३) मा दिखीः पुटप जगत्‌ ॥ य० १६1३1 

अयोत्‌ तु. पुष की रार पुरुष से अतिरिक्त अन्य किसी 
जङ्गम प्रासी की हतान रर! 

(८ ) मा ईिसीः तन्वा प्रजाः ए य० १२1 ३२॥ 


भ प चिती 
अथात्‌ हं मनुष्य ! चू अपने देह से किसी भी प्रासी कीं 
दान कर] 


(५) खधिते मेने हिसीः 1 य० ६1 २५१ 
अयात्‌ दे उद्घ ! तू इस प्रासी ऋ हिसा न कर । 
(६) ्रोपष्यास्ते सूले मा हिं्िषम्‌ 1 च० २1 २५1 


= त तेरे 
अधात्‌ हे पाधि ! मे मूल अथात्‌ जङ्‌ की कमी 
ह्वा न कर | 
--------_-_-~____-_~___ 


५१ ) छी ददने 





पशरप्ता विपयक श्राज्ञापं ११ 





(७ ) पश्ूञ्येथाम्‌ ॥ य०६। ११॥ 
अर्थात्‌ हे स्री पुरुषो ! तुम दोनों मिल कर पशुं की 
रक्ता करो । 
(८) ऊज नो धेदि द्विपदे चतुष्पदे ॥ य० ११। ८३ ॥ 
इस कां अभिप्राय यहहेकिषै प्रभो ! हमारे दो पग 
वाले मनुच्यों तथा परियो, अर चार पग वाले पशं को बल 
म्रदान कयो । 
( ६ ) द्िपचतुप्पादस्माकं सवंमस्त्वनातुरम्‌ ॥ य० १२। 
६५॥ 
हमारे द्विपाद्‌ शअरथत्‌ पुरुप तथा परी, योर चतुष्पाद्‌ अ- 
थात्‌ चेपाद पशु, रोग तथा क्ष से रदित हों । इस प्रकार यहां 
मनुप्य, परी तथा पशु इन सव की अनातुरा के लिये प्राथना 
की गदं है। 
( १०) प्षां ्रजानामेपां पश्रलां मा भेम स्‌ ॥ य० 
१६ 1 ४७॥ 
अथौत्‌ दे प्रभो { इन प्रजाजर्नो ओर इन पद्मो मेस 
किसीकोभीनतो भयदहोश्रौरम सगदो । इस प्रकार यहां 
पशुच्मों के सम्बन्ध मेँ परर्थना की गद दहै किह प्रभो याप इन 
पटुश्च को सव प्रकार क भयो से रदित कीजिये ओर छपा 
कीजिये कि इन्दः कोड रोग न सतवे । 
( ११ ) अभयं नः पञ्युभ्यः ॥ य० ३६। २९॥ 
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च्रथात्‌ हमारे प्रों को अमय हो । पशुओं के लिये 
यद्‌ प्रभयदान, पूरौ अर्िसाव्रत के विना शरसम्भव दै । 
( १२.) द्विपादव चतुष्पात्पाहि ॥ य० १४।८॥ 
अथोत्‌ हे भ्रमो ! चाप द्विपाद्‌ अथौत्‌ मनुष्यों ओर प- - 
रियो की रक्ता कीभये, तथा चतुष्पाद्‌ अयात्‌ चपाए पशु 
की भी स्तता कीजेये । 
( १३ ) श्मखद्‌ द्विपदे शं चतुष्पदे 1 विभ्वं पुष रामे असमि्न- 
नातुरम्‌ ॥ य० १६1 ४८ 
इस मन्त्र-भागमें दो पेर वालो तथा चार पैर बालौ के 
किये शान्ति की इच्छा की गईं है, चौर यह्‌ भी इच्छा की मई 
दकि दस रास में ( जिस सें कि राथा रहता है ) रहने वाले 
सम्पू प्राणी दृष पृष्ट तथा रोग शौर कटो से रहित ह । 


, ( ९४) स्वस्ति मा उत्त पिथ नो अस्व स्वास्ति गोभ्यो ज- 
गते पूरुपेभ्यः ! विश्वं सुभूतं विदन नो छस्तु ज्योगेच सतिम 
खवेम्‌ ॥ अथधे० १1 ३१।४॥ 

, अयोत्‌ मारी मालाओं के लिये कल्याण स, हमारे पि- 
तारों ॐ लिये कल्याण हो, गौमं तथा अन्य सव परुच्मों के 
रयि कल्याण हो, जगत्‌ के लिये कल्यास हो, सवे पुरषो के 
लिये कल्याण हो । सन्पूरौ जगच्‌ उन्तम रे तथा उत्तम ज्ञान 
से युक्त हो, दम सव निरन्तर सूयं को देखते रष । 
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. ( १५ ) तस्य बाल्यस्य ! योऽस्य षष्ठः प्राणः पियो नाम त 
इमे पशवः ॥ अथने० १५। १५।८॥ 


स का आभिप्राय यद्‌ है किं बात्य अ्थोत्‌ बरतपति परमा- 
तमाकाजो छा प्राण है, जोकिं सन को प्यारा है, वह पशु- 
रूप है । अथौत्‌ “'पञ्यु” च्रतपत्ति परमात्मा के प्रिय भ्राणरूप है। 


यह्‌ मन्त्र कितने स्यष्टरूप में पशुवध का निषेधक है, इसे 
पाठक खयं श्युमव करे । क्या परमात्मा, पने प्रिय प्राणरूप 
पुच्यों के वध की आज्ञा षेद मेदे सकता है ?। मन्त्र मेँ यह्‌ 
दशया है कि पशु ही परमात्मा के प्रिय प्राण॒ ह । प्रसेक 
भ्राणी को अपने प्राण कितने प्यारे दोते ह । इसी प्रकार पर- 
मास्मा को भी अपने प्राण स्यन्त प्यारे है । पश, परमात्मा 
के प्रारूप है । इसलिये पशु का वघ करना परमात्मा के भाणे 
के वध करते के समान दै ! जिसने पश्यो का बध किया, 
मान्ये कि, उसने परमात्मा का ही वध क्रिया । इस प्रकार यह्‌ 
मन्त्र पश्यो के बध का स्ैथा निषेधक दहै । 


छपर क्तिखे गये कतिपय सन्त्रभागों के अध्ययन से पाठक 
जान स्क्मीक्ठिवेद मे आरशियों की रक्ताः अनातुरा तथा 
कल्याण के लिये कितनी हृद्‌ भावना है । वैदिक अहिंसा क 
भाव इतना विस्व ओर विशाल दै # इसमे ्ोषधिों की जड्‌ 
तक के विनाश करने को भी र्दिसा भ परिगणित कियाद । 





१४ वेदिक पदुयक्ञ-मीमांसा 


0 


जिस वेद का हंसा र अर्दिखा सम्बन्धी कते इतना विस्ठ्व 
हो, वह यज्ञ में पुव के लिये आज्ञा दे, यह्‌ सममः में नहीं 
आ सकता 1 वेदो मे पञ्युरक्ता या श्राणीरत्ता सम्बन्धी अनगिनत 
वाक्य विद्यमान हँ 1 परन्तु मैने नमूने के रूप में ही कतिपय 
वास्य यदं उद्धूत किय दै जो पशुवथ या पशुरक्ा के सम्बन्ध 
मे वेदिक आज्ञां या भावों को स्पष्ट दिखाने मे प्यार है । 


"~य ूक्----- 





कि, 
तशद त्रकरण 
गोमेष 
2 भ 
अथेवेद्‌, काण्ड ११, सूक्त २के € मे मन्त्रम पाच 
पशु गिनाए है । यथाः- 
तवेमे पञ्च पशवे विभक्ता गावो श्रश्वाः पुरुष! श्र 
जावयः ॥ अथवचण० ११।२।६॥ 
मन्त्र के इस भाग मे पञ्चमो के ५ विमाग क्षये है । गौरं, 
घोडे, पुरुष, बकरे शौर भेदं । हमारे पौराणिक भादथों ने, 
इन्दी पशुओं के आधार पर, दिसामय पांच मेर्धो अथौत्‌ यज्ञो 
की कल्पना की है । वे मेध ॒निग्नलिित है । यथाः-गोमेध, 
अश्वमेधः पुरुषमेध या नरमेध, श्रजमेध ओर अविमेध । 
थ क पौराणिक विद्वान्‌, भायः, गोमेध का 
344 रथ करते ठ (“गोयज्ञ जिसमे किं 
गामो को कार कर, अनम्निमे, उनके अद्धो की आहूति दी 
जाती हे | 


४ ८/५ %$ गोमेध के इस पौराणिक भाव की व 
«५५५4५५5 समक्ता की जाती है, जो कि निम्न 


लिखित है । यथाः 


कोति 


१६ वेदिक प॑शयक्त-मीमांसा। 
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( १) वैदिक कोप निघण्टु में गासं क नाम ॒निन्नालि- 
अघ्न्या, उस्रा, उसिया श्चदी, मदी; श्दिति;, इट्टा; जः 
गती, शक्र ॥ निध० २।१२॥ 
दून नामों मे से “अघ्न्या, अदी, ओर अदिति" पर कुठ 
विचार करना अत्यावश्यक हे । 
( क ) अध्न्या-अष्न्या शब्द्‌ का निवेचनं यास्कसुनि 
ने निग्रलिखित शब्यों मे किया रै । यथाः~ 
"छष्न्या श्रहन्तव्या भवति ॥ तिर० १९, ४४ ॥ 
इस का अथं यदह दै ® गो का नाम अघ्न्या इसलिये दै 
चकि वह ““अहन्तच्या” अथात्‌ हनन करने के योग्य नदीं है । 
निरुक्त के टीकाकारः श्रीमद्‌ दुगौचायं जी ने निरुककार के 
इस निनेचन की टीका निन्नलिष्िव शब्दो से कीदहै। यथाः- 
“सन्या कस्मात्‌ ? । क्षा हि. सवैस्येव अहन्तव्या भवाते"। 


इस का आभिप्राय यह्‌ है छि गौ को अघ्न्या इसी लिये 
कहते है क्योकि बह सव के लिये दी “८ श्रहन्त॒व्या ” अ- 
थोत्‌ हनन करने के योग्य नहीं 1 


निरुक्त ३; € की टीका मे भी, टीकाकार श्री दुगोचार्यै, 
अघ्न्या पद्‌ की व्याख्या में ““त्रघ्न्या अहस्तन्या भवृततिभ 
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दसा दी लेख लिखते है । इसी प्रकार निघण्टु म भी अघ्न्या पद्‌ 
की व्याख्या मे,.निधण्ु के माष्यकार श्री देवराज यज्वा “अघ्न्या 
छ्हन्तव्याः लेख लिखते ह । 


इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि निघण्टु, निसक्त, दुगोचाये 
तथा देवराज य्वा श्नघ्न्या पद्‌ कै श्राधारपर गो के हनन का 
सवथा निषेध कर रदे है । 


वैदिक मर्व मे खान २ पर गौ के लिये अध्न्या पद्‌ का 
लेख टै । वेदो मँ गौ ॐ लिये अच्न्या पद का लेख विना 
विशेष ्रभिप्राय ॐ नदीं हो सकता । वैदिक नाम योगिक 
ह । वेदों मे.गौ के लिये ध्न्य पद्‌ इसीलिये रक्खा गया दै 
ताकि वेदो क सराध्याय करने वाले को “अघ्न्या इस नाम स 
ज्ञात होजाय कि वेदों भ गौ ॐ हनन का सर्वेथा निषेध है । 
महाभारत, शान्तिपयै, श्र ० २६३ मे ्रघ्न्या शब्व्‌ के सम्बन्ध 
मे निभ्रलिखिव श्लोक मिलता है । यथाः 


छ्घ्न्या इति गवां नाम क एतः हन्तुमदति । 
महच्चकाराकुशलं दपं गां वाऽलमेच यः॥ 





इसका श्रभिप्राय यद्‌ दै कि अघ्न्या गौरजो का नामः 
कनका कोर हनन नहीं कर सकता । जो वैल या गो का हनन 
करता हैः बह महापापी हे । | 
( १ ) देखो, यजुर्वेद्‌" १ । १ ॥ 
४ 


"१८ यैदिक प्॒यक्ञ-मी्मासा 
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हस प्रकार श्रचन्या पद्‌ 'से यह्‌ प्रतीत हुआ कि गों का 
हनन "न करना चाये ^ श्रंव गौ के दूसरे नाम “ही पर 
विचार किया जाता हे । | 


(ख) दी --श्रही शब्द क निर्वेचन भे निघण्टु 
दीकाकार श्री देवराज यज्वा ` लिखते रै, “ग्रही न हन्तन्या 
वरा" । अथीत्‌ गौ का नाम श्रदी इसलिये है चकि बह ५ 
हन्तव्या" अथौत्‌. हनन करने के योभ्य नदी । इस प्रकार गो 
का-नाम श्रंहीभीगौ के सम्बन्ध मे उसी .वात की साती 
दे रहा है, जिसकी खादी अमी अघ्न्या पद ने दीह । अव.गो 
के तीसरे नाम श्दिति पर बिचार किया जाता हे । 


` `` (ग ) श्रदितिः--च्दिति शब्द के निवेचन में निघंटु 
षी टीका भें श्रीदेवराज यज्वा लिखते है, “न दति, अखण्ड 
नीया वा” । इसका श्रमिभ्राय यह है कि गो का नाम भदि- 
ति इसलिये है चू बद अरसंण्डनीया दै, रथौत्‌ उसके अङ्गो 
को खण्ड २ या टकढ़ं मे नहीं करना चाहिये 1 अदिति शब्द 
भश्च श्रौर दितिये दो भागँ] दिति भाग दो धातु 
से बना है जिस का पर्थं है ““काटना” । यथाः--दो अवदरण्डने। 
इसलिये श्रदिति शब्दं का र्थं हुता अ+दिति, श्रयौत्‌ चद 
जोकिकारीनजाययाकटे जानेके योग्यन दहो 1: . 





( १ ) अदीन +हन्‌ 1 इन्‌च्मारना च्थोद्‌ घत करना | 
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किकरिनते हन्तो नद पे. दि /9ि [) १, च ११ 
न ५ 000) 1, ११५, ०,१ ९ १।०,१.९।९.२१.१.१.९.१ ९ 


. इस प्रकार गौ-के तीन नामों पर विचार करने से स्पष्ट 
प्रीतो रदादैकषि.गोकायज्ञ मे काटना,. वैदिक भाव.के 
सवथा विपशैत. दै । यदि वेदको यथरौमेंगौका वध. करना 
अभीष्ट होता, तो षेदमेंगौकेएेसे नामदहीन होते जिनका 
भराव यहद किगोका हनन न करना चादिये । 


(२) पाठकों के पिचार के लिये, यदा कतिपय वेद्मन्त 
लिखे जाते है, जो गोसम्बन्धी ` है । उन से स्पष्ट -परिएमं 
निकलता दहै कि गोमेध्‌ का पाराणिक भाव सवधा श्रसङ्गत 
दे .। यधाः- : 


(क) श्च गावो ' छग्मन्नुत भद्रम क्नन्त्सीदन्तु गोष्टे श्णयन्त्वस्मे 1 
प्रजावतीः पुखरूपा इद स्युरिन्द्राय पूर्वीरपसो दुडानाः ॥ १॥. 
. ` छअथः-गौपं हमें प्राप दं श्रौर दमाय कल्याण करे" | वे 
हमारी गोशाला मे रद र "हमे आनन्दित करे! वै इस 
घर मे सन्तानवती हों । वै गों श्रनेक वणे वाली हो , श्र 
,उपकालों भे बे इन्द्रं के लिये दृध देती रदे । | 





(१ ) यहा से सात मन्तरं अयेदेदं, काण्ड ४ शोर सूकर २१क ह| 


¬ 


(२) भि रङ्ग वल्ली गौरो के दूध के गुणधमे भी भिन्न २ 
होते है । 

(३) इन्द का अर्थं वैश्य भी होत्रा है । यथाः-अथवै० कार्ड द, 
सू १८. मन्म ¶ म इच्छ क्रो वाक्‌ थत्‌ चाख्या क्क ह। उश्च 
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कककककककककष्ककषकण्ककन् कक कका क क  । िििििििीीी 
इन्द्रः यज्वने गृणत च शिक्तते उपेददाति न स्वं मुषायति । 

भूयो भूवो रपिमिदस्य चधैयन्नभिन्ने खिल्ये निदधाति देवयुम्‌ ।२॥ 


श्रथे-यज्ञ करते वाले, शिक्षा तथा उपदेश देने वाले, 
श्रौर शिकला ग्रहण करने वाति के लिये, इन्द्र, गोधन वश्य 
क्ष देता दै उन से, बह, उस गोधन कों ` छीन नदीं लेता । 
दिन्य गणो धाल्ते मतुष्य के घन को, इन्द्र, लगातार ` चढाता 
रहता है, ओर उसे इन्द्र॒ भिरन्तर श्रपनी रपा में रखता है' । 


न ता नशन्ति न दभाति तस्कसे नासामामिन्नो व्याथेरादधर्षति । 
देवांश्च याभिर्यजते ददति च ज्योणित्ताभिः सचते गोपतिः सह।३॥ 


भ्र्थ'--गोपति अर्थात्‌ गोस्वामी . जिन ग्रौं क दवारा 
यह्न तथा दान करता दै, उनके साय वह्‌ सदैव रहता है, उसकी 
गोश्यो कान तो को हनन कर सक्ता मौर ने उन्हे चोर 
ही चुरा सकता है ओर न कोई व्ययादायक अभित्र ( शत्र ) 
ही उन्न पर प्रहार कर सकेता हे । 





वैश्यरूपी स्वामी को वे गोपं उपःकाल मे दृध देती है, यद श्रभिप्राय हे ! 
उषःकाक्च का भयोग, भायः, भातःकाल मे ही होता है। सस्भवतः, माव 
काल ही गोभ्ना से दृध लेना न्यायानुूल हो । भरतः सायका का वृष 
बदुदो को पिला देना चाये | 

( १) इस मन्त्रम इन्द का श्रथ राजा भरतीद होता डे। 

(२) इस मन्त्र का श्चभिभ्राय यष्ट भरतीत होता है कि राजान 
चाहिये कि गोस्वामी की उन गौभ्नो को, जिनसे न तो वह यज्ञी कतत 


[ , 


गेत्र ` ९१ 

11११70४5 क कक कककककककककककक 
न ताश्रचो' रेणुककारोऽपूयुते न सस्छतत्रः मुपयत्ति ता ्रभि। 
उरुगायमभये तस्य ता श्रद्ध गाये मतस्य विचरम्ति यस्वनः॥४॥ 





भनार न कोद दन षुखय ट फरतादहै, गोस्वामी से ्रवेश्य छनज | श्रीर 
जो गोस्यामी पनी गौव द्वारा ऊपर कटे दोनों फायं करे, राजा फो चा- 
हिमे कि एसे गोस्वामी फी गौरो की, चोर, सुरे तथः िसजनं ध्र हिल 
पणा से रक्षा करे । ताकि उस योस्वामी की गौश्रो का एनन कोई ज 
कर सके । दस मन्त्र मे यट भी कष्ठ है कि वह गोस्वामी, जोकि गे 
द्वारा यश्च करता तथा उन द्वारा पान कातता है, उच गौश्रा क साथ सदैव 
सयुक्र रहता दै । यदि भोदरारा यत्त करने का ध्भिप्राय यष्ट हो कि शारा 
क) कारकर भ्रानि म दाला जाय, स्तो वष्ट यक्त करने वाला गोस्वामी फिर 
गार के साथ सदैव सेयु्र कैसे रह सकता है {1 इसे स्प प्रतीत ता 
ह कि गोरो से यक्त करने का सभिप्राय गौध के दुध, दही ्रौरधी 
भादिसे यक्त करनेकाटैन कि गौ््रोको काट फर उनके द्ध दरार 
यक करने का । यदि यष्ट चन्तिम श्रभिम्राय श्रभीष्ट होता, तव गौं तो 
यज्ञानि में भस्म हो चुकीं, तो पुनः बह गोस्वामी, उन गोधरो के साथ 
सदैव सयुक्त फते रषटा १ । एस सन्त्र भ गोदान का श्चभिप्राय भी गोग्यक्ति 
केदान से नही, श्रपितु उसके दुध, दही, मक्लन, धी, भटा श्वादि फे 
दाने सेहे) नही.तो गोदान द्वारा दाता भौर गौश्च की तो परस्पर जदाई 
्ो दी गई, तव यह वन कि गौश्च के दान करने प्र भी वह दात्रा 
श्रपनी गौश्च के साथ सदेव युक र्ता हे सर्वथा असुपपन्न हो जाता । 
इसलिये इस भन्न मे गौ का श्रे है गो से.उत्पन्न दूध । इसी प्रकार जहां 
कीं भी गोद्धारा य्न करने का चेन ष्ठो वष्ट गो श्ब्दसे गी का दूध 
श्नादि ही जानना चाद्ये । 

( ¶ ) सायणाचायं ने “ध्वी? का श्रथ किया . हे--हिंसक । ,. 


( २) सस्छृतत्र का अथं सायशाचाययं मे किया है मांसपाचक | 
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क, 





ऋ भि फोन पोप दो-क कको, 0 प पि च क ॐ सो 


प्मयेः- हिंसक जन उन गौ को भप्त नदीं केर सकता, 
श्मोरन वे गोरं मांसमदी चो दी प्राप्र होती दै यज्ञ करने वाले 
सनुष्य की वे गारं निभेय होकर खुले स्थानों मेँ विचरती हैँ *। 


गाचो मगो गाद इन्द्रो म शइच्छाद्‌ गावः सोमस्य प्रथमस्य मन्तः। 
इमा यागाचः सख जवस इन्द्र इच्छामि हदा मनसा चिदिन्द्रम्‌ ॥५॥ ` 
प्रथेः गौरः देये रै, इन्द्र सुमे गौं दे, षठ सोम दा 
भक्त्य गीं है 1 हे मनुष्यो ! ये गौं दी इन्द्र है, इसलिये भँ 
हृद्य ओर मन से इन्द्र की चाना करता हूं । 
्रभिप्राय-( अ ) इस सन्तर मे यों को, मनुष्य की 


सर्वोत्छष्ट सम्पाति कदा दै । धाव्य धन वास्तविक सम्पत्ति 
नदीं 1. धातवीय-पन के उपाञेन की इच्छा मी इसी लिये 





भो° ह्िटनी ने इतका रयै किया ह ५७]वप द ध्लः प०८७९० श्रथोत्‌ 
सूनागरदे ( कसष्दंलना } । इस श्रथ म ऊपर के मन्त्रभाग का भाव यह 
होगा र वेदिक राजा के राण्य में सौद ककव मे नदी नते पादीं 1; 
( १ } हिं्कलन च्रीर मांसम गोरो को माह नदीं कर सकते। कारण 
यह कि वैदिक राजा के राग्य्मे हिंसक तथा सां सभी जनो को गोपः 
रखने ऋा भ्रधिकार ही नदीं । यत्त शील मनुप्य की.गोु, दिक राव्य मे; 
लिभेय होकर खुले मदाने मे विचरती है । कारण यह कि देसे य्तशीलः 
सुप्य की गोधरो का रकाभार राजा स्वथं पने उपर ज्तता दे। यवि 
गोमेध का पोरपणिक , माव बेदाभिमत हेता तो इस मन्न के अथम्‌ 
सधंमाग का माव सर्वथा निरेक हो जाता | 








| गोमेध न २२३ 
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होती है ताकि हम खाने, पीने, पहिनने तथा श्याराम की 
वस्तुएं भीते सेते दे सक । 


(इ) गीरंदी इन्द्रहै। एन्द्रका श्रथं है राजा 
जिस राजा फे राल्यमें गाए सही, श्रर श्रतएव जिस राजा 
के राज्य मेँ उत्तम दूध, ददी, धी, मक्खन, मलाई श्रादि 
पदार्थं दुलभ ॒घां श्रप्राप्य है, वह्‌ वस्तुत्तः राजा भी न्ही- 
यहे यहां पर श्रमिप्राय दै । इसी लिये गों का रजा रूपसे 
वणेन किया द| जिस से यह सूचित कियाद कि राव्य 
गोश की श्रधिकता श्रवश्य दोनी चदिये । 

, (ड) ममन श्रौर हृद्य से इनदर की चाहना करता हं । 
प्रमी दशाया है क इस मन्त्रम गो्मोका राजार्प से 
` वरणंन किया गया है । श्रत; इन्द्र को हृदय च्रौर मन से 
चाहने का श्राभेप्राय है गौरो को हदय शरोर मन से चाहना । 


(ऋ) श्रेष्ठ सोम काभर्दय गोपं दै । इस का भाभे- 
प्राय क्या ! । सव श्रोपाधियो भें से सोम श्रोषापि अधिक दिन्य- 
गुणो बाली ` है, इसी शि सोम को श्रेष्ठ कटरा । वेद्‌ मे इसी 
परभिमराय से ही सोम श्रोषथि को अन्य सव आओपाधियों का 
राजा भी का है । याक्षिक लोग इस सोम श्रोषि कै रस कोः 
निकाल कर, उस म गोफ दूध रथया ददी को मिला कर, खातेः 
है । इस से सोम श्ओोपधि फा रस रथिक गुणकारी भोर स्वादु 


गछ , वैदिक पश्ययक्ष-मीमांखा 
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वन जावा दै 1 सोमरस के साथ गोके दूध या दरी को प्रायः 
मिलाया जाता है 1 इस का वणन हम यँ भी कर सकते हे फ 
सोमरस का भच गोदुग्ध अथवा दधि है । मन्त्र भँ नतो सोम- 
रस का वर्णन दै चौर न गोद का । अपितु, मन्त्र मेँ सोम- 
रस के स्थान मे सोम ओषधि का, तया गोदुग्ध के स्यान मे गौ 
का ही वरीन है 1 परन्तु याज्ञिकं लोग सोम ओषधि के साय 
गौश्नो को नदीं मिलाते ! अतः सन्त्र में पदे गये सोम शब्द से 
५सोम का रस" रूपी अर्थ जिया जायगा, अौर गो शब्द से “गो 
का दूध आदि" परन्तु सन्त्र मे, कि, सोम शब्द्‌ रौर गोशब्द दी 
परित ई, इसी लिये अर्थं यह्‌ किया गया ह कि श्रे सोम का 
भक नौ है 1 जिसका वास्तथिक अभिभ्राय यह है किं सोमरस 
के साथ गोदुग्ध अथवा द्धि मिलाना चाहिये ॥ 








कि नोन 


युय गावे मेदयथा रशं चिदश्रीरं विक्छरुथा सुप्रतीकम्‌ 1 
भद्रं गृहं ङरएय भद्रवाचो चृहद्ये चय ` उच्यते सभा ५ ६॥ 


च्थेः-दे गोचरो ! दुम कृश को भी स्थूल कर देती हो, 





(4) षे इख स्यान मे मो शब्द से चार मो वाली गो नहीं लीग, 
पितु इससेभोका दूध या दही चरथ लिया हे, इसी प्रकार जहां 
गोमेध च्चथवा गोयद्त का वन हो वहां पर मी गोदुग्ध ब्रादि से ही यत्त 
क्रने काश्भिप्रायहै,न किगौ के रङ्गो द्वारा यह्त करमे का! इसी 
भ्रकार अनजा श्रादि शर्ब्दो के भी अभिप्राय जानने चाये । 


{६ न ) चयन मिवे० अ० २1 खं० ७ || 
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शरोर कान्तिरष्टित को भी सुन्दरयुख करी हो । सुम ॒धर को 
कल्याणमय ओर सुखमय करती हो 1 है भद्रशाणी वाली 
५ । ७५9 व 

गोरो ! सभारो म तुम्दाया अन्न वड़ा गिना जाता है । 





इस मन्त्र मेँ भी गौरो के मास द्वारा मलुभ्य की स्थूलता 
तथा सुरूपता का वणन नदी, अपितु उनके दुग्धादि श्रन्न क 
खान पान द्वार मनुष्य की स्थूलता तथा सरूपता क वणेन 
है । तभी सन्तर र्मे कदा है # गोत्रं के अन्न की प्रशेसाराज- 
कीय तथा सामाजिक सभा रौर समिियों मे होती दैः। चरतः. 
खाने या यज्ञ के सम्बन्ध में जहां २ गोयं का व्रणेन हो वहां २ 
उनके अन्न अथोत्‌. दुध आदि का ही वणेन जानना चाहिये \ 
प्रजावतीः; खयचह्ते स्शन्दीः शुद्धा शपः सुप्रपाणे पिबन्तीः । 
मा वः स्तेन द्ठत माघशंसः परि. वो शुद्रस्य दैतिशेरक् ॥ ७ ॥ 

ग्रथः-दे गोच ! तुम प्रजा से सम्पन्न दोनो, उत्तमः 
घास वाले चरागा्हो मेँ विंचरो, सुखपृवेक जिनसे -जल.पिया 
जा .सके यसे जलाशयो मे से शुद्ध जल को पीच्मी । .चोरश्रौर 
घातक तुन्हया स्वामी न वने, कूर मनुष्य का शख भी तुम 
पर न गिर. # | | 

इस मन्व से स्पष्ट कष्टा ई कि धातक मनुष्य श्रपने पाख गोपु, 

रख ही न सके, रीर न गौश्च पर.कर मुष्य का शख ही गिरे। इस 


प्रकार का दुयोद्र-हृदय वेद्‌, गोरो को काटकर, उर यज्ञाग्नि में भस्म 
कर देने की पन्ताकेते दे सकता!) 


९ॐ 
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पक्क का सारांश 
इख गोसूक्त को पढ़कर निम्नलिखित भाव. हृदय मे जागृव 
दोते दै-- 

( श्र ) गोरं मलुष्य जाति का कल्याण कएने वाज्ली तथा 
उनके जीवन को सुखसय वनते वाली रै ¦ 

(आ ) गोम काकामदृधदेनादहै नकि मांस देना । - 

( इ ) राजा को चाहिये कि वह यज्ञशील, उपदेष्टा, अ- 
ध्यापक तथा विद्यार्थियों के.लिये गोदान करे ! 

( ई ) राजा को चाहिये कि जो गोष्वामी पनी गौश्मों 
के दूध से यज्ञ करता है उसकी यों की वह परौ रक्ता करे । 

( उ ) यह राजानियम दोना चा्टिये फ धातक लोग ` 
अपने पास गांएंन रख सके] ` 

( ऊ ) यह्‌ राजनियम होना चाहिये कि गौश्रो क न 
तो मांस पक सके ओर न वे कंसारईलाने भे" दी जाने पार्ये । 

( ऋ ) गोरं के विचरते के लिये खुले मैदान होने 
चाहिये । | 
(ऋ ) गों को श्रेष्ठ ओर सुर्य सम्पत्ति ` जानना 
चाहिये ॥ 4 

( ल ) जिस यन्य में गौं नदीं "उस राज्य का राजा 
वस्तुतः राजा भी नहीं । 


शोमेधं २७ 
[नि १०१५ क "ठक ११७ क एकव्ककण्कषकण्डन 


( ए ) गोरक राजा की दय श्रौर मन से चाह करनी 
चाहिये । 

(ए ) शारीरिक पष्ट तथा शारीरिक कान्ति फ लिये 
-गोदटुग्ध से उत्तम कोद भी पदार्थं नहीं | 

( श्रो ) गोच्मों का दूध रादि अन्न मदा-अन्न है) 

(श्री) गोश्मों के चरने फ लिये उत्तम २ चरागाहं 
होमे चाहिये । 

( अ) जल पीने के लिये पेसे जलाशय दाने चार्थे 
जिनमें षि जल शुद्ध हो, ओर गों सुखपूवैकं उनमें से जल 
पीस्कै। ` | 

( ञ्ज ) सा राजनियम द्रोना चाद्ये किं कूर मनुष्य 
गोचरो पर शख्रपात न .कर सके । 

इस गोसूक्त को पट्कर भी गोमेष का पौराणिक भाव 
छया सत्य प्रतीत हो सकता है १ । 


(ख )यः पौरुषेयेण करविषा समङ्क यो अर्थेन पना यातुधानः 


यो श्रघ्न्याया भरत त्तीरमग्ने तेषां शीषाणि हरसापि चश्च ॥ 
अथवे० ८। २। २५॥ 


श्थः--जो मनुष्य, घोड़े तथा अन्य पश" पाक्तेयों के मास 
से पने श्राप को पुष्ट करता है, तथा जो न हनन करने योग्य 


(१) वेदम प णब्दु दोधार्यो तथा चौपायो के लिये भी भयु 
डता दै, श्रतः पञ शब्द्‌ का श्रथ पश-परी किया गया हे | 
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कपे 





। % ५, भ 
गौर्यो ऋ हनन.कर उन के दूध का अपहरण करता द, हं 
अग्तिस्वरूप राजन्‌ ! तृ उन के सिरो को वख से काट डल । 


(ग) माता रुद्राणां दुहिता वसूनां स्वसाप्देत्यानामसतस्य 
नाभिः । घ ज वोचं चिकरिवुपे जनाय मा गामनागामदितिं 
` वधिष्ट ॥ ऋण्ये० ८1 १०२! १५॥ 


द्रयै- "गौ" बसु, द्र ओर आदित्यो की कन्या, माता 
श्रोर भगिनी के सदश है, यह्‌ दृधरूपी चरतत दी जननी 
है । मै सम्यगृज्ञानी को कहता ह छि तू निरपराधं तथा जिस- 


(का 





9 गी 








(१) गौश्नो के हनन से उनकी संख्या कम दो जाती ह, श्चीर 
ग्रा की संख्या के कम दोने पर दूध की मन्ना भी कम हो जायगी । 
दूध के अपहरण का श्रभिप्राय यही हे 

(२) जो वेद्‌ ्राशिष्िसको तथा मांसभकिया के किये भ्राणदण्ड 
छा विधान करता दै वह नरमेध, श्रर्वमेध शरीर गोमेध रादि म पुरुप, 
शरश्च श्रारगौ श्रादि फे वध की ज्राज्ञा देगा--ईइस पर निष्पन्न पाठक 
स्वयमेव विवार करल | । 

(३) वेदमे निरपराधी की इत्या का सर्वथा निपेध है 1 इसके 
लिये निश्चक्तिखित मन्त्र विचारणीय ह । यथाः- 

श्नागेोषहत्या वै भीमा कृत्ये मा नो गामश्वं पुख्यं वधीः 1 

यत्न यज्नाखि निदिता ततरस्त्थोस्यापयामात्ति पणौकलघीयसी भव ॥ 

॥ अध्वे० १०। १।२९॥ 

| प्रथं --निरपराधी की हत्या वास्तव मँ भयानक है| टे कर 
क्चि!त्‌ गो, षोदे. शार पुरुप की हस्या न कर! जहां तू. ददरी इं 


गोमेध ५६ 





कके किक ॥-@ कनकनिकिनकेदागको "कनके 


फा नाम दही अदिति दहैउसगौकावधन कर) 


यह मन्त कितना स्पष्ट ओर भावपरं दै । श्स मेँ दशया 
है कि वसु, सद्र चोर आदित्य बरह्यचासियों के लियि गौ-- 
कन्य, माता रौर भगिनी के समान दितारिणी है । क्योकि 
गोदी के साधिक दृध, ददी, मक्खन श्रौर घृत आदि फे 
सेवन से यें ब्रह्मचारी राजस श्रर तामस भावों पर बिजय 
पाकर अपना २ त्रत पूणे करते ह । मन््रमें यह भी कहा है 
फिगौका दूध श्रगृत हे। रतः भसत कै खोत-रूपी-गो के 
वथ करने से दृध-ल्पी-्मृत का पाना श्रत्यन्त दुलैम दो 
जायगा 1 गौ निरपराध हे । विकि स्यन्त उपकारी प्राणी है । 
परमात्मा ने वेद-वाणी मे गो का नाम दी दिति रक्खादहे। 
प्ादिति उसे कहते है जिस काकिवध म छया जाय । इसं 
सेभी गोवध का सर्वथा निषेध योतित होता 1 श्रौर इस 





हे, हम तमे वहां २सेउडढादेते ह ( | चयोर तैरा इतना श्रपमान करते 
जिसते कि तु) पत्तेसे भी हल्की हो जाय। 
माधः--{ क ) सापराधी की हर्था भयावह नहीं, निरपराधी 
म इत्या भयावह है । गौ निरपराधी भरणी है, श्रतः उसकी हत्या ने 
करनी चाद्ये । (ख) जो खी पश्र पर करता करे उसे नगर से निकाल 
देना चाहिये । (ग ) श्रोर उसका इतना श्रयमान करना चाहिये कि वद 
सव नगरवासिरयो ओ हलकी जचने लगे, थात्‌ नगरवासियों के हृदयो म 
उश्रके प्रति कोई भी मान या आद्र का भावन रहजाय 
( ¶ ) अदित्ति= ्न+दो ( छाटना }4+ तिजो काटने योग्य नही । 
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। ~व भ, 
चरी 


सन्त्र के अन्त मे स्यष्ट वेदिक श्माज्ञाभीदःकि त्‌ इख निर 
पराधी गो का वधन कर| 
(घ) वचोिदे चत्चयुदीरयन्ती चिश्वामिर्थाभिरुपतिष्ठमानाम्‌ । 
दर्वा देवेभ्यः पर्ययुरवीं चाया मा चक्तः मर्त्या द््रचेताः ॥ 
रण्चे० ८! ३। १६॥ 
अथेः--गो डी कतर वाणी. को समने वाले के प्रति 
जो गौ कातर वाणी बोलती दै, जो सम्पूणं चुद्धियों शरोर कर्मो 
के साथ उवस्थिच होती है, जो दिव्य गुणों बाली है, रौर जो 
देवों के लिये {( देवयत्न करने के लिये ) प्रात्र हई दै--एेसी 
गो को दिसारत मवुभ्य न काटे | | 
इस मन्वे गो की कातर वाणी का वणेन ह । साथ 
यह भीक्हाह कफिगोके विना, नतो मनुप्यमें सालिक वुधि- 
शक्ति का प्रावल्य द्योता दं ओर न वेदिक यज्ञकमै द्यी सिद्ध 
होते हँ । क्योकि गौ के दूध, दही; धी आदि पदार्थं दी व॒ 
शक्ति के बदने बाले तथा यद्गीय कर्मो के साधक दै । मन्त्र 
मेक्दयाहैकिगो देवी है, वह देवक ( यज्ञ ) के -लिये प्रा 
हृद है, एेसी गो कोः काटना न चाहिये । गो प्राप्र हृदे है “देव 
याग के लिये” यह्‌ मन्व मे स्पष्ट कदा हे, साथ ही यह भी 
कृ्ा दे कि उसे काटो नदीं 1 अतः इस वणेन से यद्‌ भाव अवश्य 





( १ ) भ्रोश्चु ददने ,॥ 
(२ ) दम्भु हिसायाम्‌ ॥ 


गोपे ३१ 





जेमन कि । 


मिकलता है करि गो द्वारा निष्यन्न देधयाग गौ के काटने से 
सिद्ध नदीं, श्रपितु, उसके दृध शादि के प्रयोग से सिद्ध हो है । 


( ङः ) गां मा दिंखीरादिति विराजम्‌! । यज्ञु०° च्०१३। म० ४३ ॥ 


.“ श्रथेश-गौ जो किं अदिति (न काटने लायक) है, च्रौर जो 
विराट्‌ अथौत्‌ अन्नं के देने वाली है--उस की दिंसा न कर । 


(च ) इमं साहसं शदधारसुत्स व्यच्यमानं सरिरस्य मध्ये । 
सु 

चते दद्टानामदितिं जनायाग्ने मा हिसीः परमे व्योमन्‌ ॥ 

यजु० श्र ° १२ । म० ४६॥ 


श्रयेः-सैकदय तथा दजासे का धारण श्रौर पोषण करने 
वाली, दृध का छुष्मा, जनों के लिये धृत देने वाली, श्रौर न 
कारमे योयनजोगौरहै, उसकी रिसा इन ल्लोकोंमेंन करः । 

शतपथं व्राह्मण, कां० ७; प्र०४,अ०५अब्रा०्२ की ३४ 
की कर्डिका मेँ इस मन्न की व्याख्या निम्नलिखित शब्दों मे 
की है । यथाः- 


(१) न्नं वे विराय्‌\ गर्नु गोः ॥ शतपथ ब्रा ७।४ 1 ९।२।१३॥ 

` ` (>) उत्छकूष; निध० ध०३। ख॑० २२॥ (च } यज्ञ ०` १३, ४६ 

( ३ ) इस मन्म मो के न काटने मे निश्नलिखित हेतु दिये है । (च) 

एक गौ सकद तथा इज्ये मदुष्यों का एकन पोपण करती हे । ( इ ) 

गी दूध काका हे।( उ † मनुष्यो के लिये यह धी देती है, अतः परम 

उपकारी हे । ( छ ) इसका नाम श्रदिति है । चरदिति का घय हेमे काटने 
लायक । 
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प्रथ गौः । इमं सासनं शतश्वार्यत्समिति 1 सादखो चा प्एप 
शतधार उत्सो यदौ; । भ्यच्यमानं सरिरस्य मध्य इति । इमे चे 
लोकाः सरिरमुपजीव्यमानमेषु लोकेष्वित्यतद्‌ । घृतं दुदाना- 
मदिति जनायते । घृत वां एपाद्तिजनाय ददे ! श्यम्ने मा 
हिंसीः परमे न्योमन्निति ! दमे वै लोकाः परम व्योम, पपु लोके- 


@* बदु कीन, क 


ष्वेनं मा हिंसीरिति ॥ 
्मथे;ः-अव गौ का वरन करते हैँ! गौ निश्चय से रस 
कडा तथा हजारो का धारण करने वाला दुग्ध-छरूप हे । गो इन 
लोकों मे जीषन का ज्ाधार है । यह्‌ मनुष्यों को धृत देदी हे ! 
इस का नाम अदिति है । अतः श्नलोर््ोमे इसकी दिसा 
न कर । 
( छ ) स॒ग्धा देवा उत शुनायजन्तोतत मोरदधैः पुरुधायजन्त ! 
य इमे यक्घ मनसा चिकेत भर रो चोचस्तमिदेह दवः ॥ 
श्रथवै० का० ७ 1 सुर ५ म०५॥ 


प्मथेः--ये मूढ्‌ श्रौर मदोन्मत्त है जो त्ते. श्रौर गौ के 
अङ्कं हारा अनक प्रकार के यज्ञ करते हँ । दम यें से जिस ने- 
गोयक्न श्रोर धयज्ञ को मन ( विचार ) से जाना दै, वह्‌ उसका 
प्रवचन करे, ओर स्थान २ पर उसका प्रचार मी करे। 


; . भ्राणियों मे गो परम पित्र ओर त्ता परस अपयित्र 
है 1 इस. मन््रमे गौ ओर कुत्ते मांससे यन्न करमेका 
निषेध वहत उत्कट भापा मेँ क्रिया दै । इस मन्त्र मे गौः चौर 


` शोमेधं ४1 


पदिक अ, 


छतत केवल उपलक्षणमातन दै । अतः परम पवित्रः प्रोणी मी 
से लेकर, परम श्रपेवित्र प्राणी त्ते तक सव प्राणियों क माते 
द्यसं यज्ञ करने का निपेध इस मन्त्र मै पाया जाता है. 1 हसं 
सरकार यष मन्त अतिसपष् शब्दों मे गोमेध श्रादि "फ पौराणिकं 
भावों का. खस्डन कर रद्य हे । मन्न मे यह्‌ भी कहा है कि 
वास्तव मे गोमेध श्नादि यज्ञो का ्रन्तभैद ;रदख शौर है 
` है,:जिसे सब नहीं जानते 1 जो शस रहस्य को जान ज्ञे छसे 
शरादिये कि-वह स रदस्य का उपदेश जन समुदाय भें करे । 


' ` { ज) गोपंः--वेद्‌ भे राजा के नाम गोपः श्रौर गोपति 
श्रोएहै) गोपश्ाश्रयै है गों की सता कणे वाला । 
गो+प ( पालक ) । गोपति का भी यही अरथः दै । गोप, 
गोपी; गोपाल या गवाला.ये प्रचरित शब्द वैदिक गोपं न्नौर 
गोपति शब्दों से मिलते जुलते है । “वेदों भे, -यजा'के नामो मे 

गोप श्रौर गोपति शब्द्‌ शाने इस वात, की सूचना दे रदे दै 
कि सुजा का धमे क्कि बह अपने राज्य भे गोचरं की रतत 
का श्रौर उनके पालन पोषण का पूरा प्रवन्धर क्रे 1 गबालों फो 
गोप श्रौर गवालिनों को गोपी. इसी्िये कहते है चूमि वे गोश्मों 
को -पालते श्रौर उनकी रज्ञा-करते . है । राजा के नाम के तोर 
पर्‌ वेदों मे पित गोप श्योर गोपति शब्द गोमेध के . पौराणिक 


0 1, गीं 


($) गोक्य्-एथिषी मी होता है \ भतः गोपन्राजा 
४ 
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खोग्िष्दोिो्विनिितोिनिष्डुष्क्तनतिकििकनविन्योिकोन्ो्ेकिन 


भावं का सवैदा खण्डन करते प्रतीत होते ह 1. ष्ण महाराज 
को गौरी के साथ जो गाथ त्रेमं था ब इसी वैदिक 
श्राज्ञा के कारण था । चकि, कृष्ण महाराज अपने राज्य मं 
गोपालन को एक सख्य कत्तैव्य तथा धमे सममे ये, श्रवःवे, 
अपने दृष्टान्त दारा, प्रजा को गोपालन का क्रियात्मक उपदेश 
-दिया कखे थे । 
` {८ भ ) स्तोता ते गोपा स्यात्‌॥ चअथच० २०1२७] १॥. ` 
- श्रथ- तेरी स्तुति करते वाला, गौरं का सखा हो । 
` इस मन्त्र-वाक्य मे यह्‌ दशोया दे कि जो गोघाती है, 
या जो गोरो का सखा नर्ही, बह परमात्मा की सच्ची स्तुति 
नहं र सकता । 
-. ( ज.) श्न्तकाय गोघातम्‌ ॥ यज्ु० श्र ° ३०, मन्व० १८ ॥- ; 
` अथे गोघाती को भाखदरड हो । 
यजुर्वेद के तीसवें अध्याय में राप्रीय धर्मो का उपदेश है1 
खसी अध्याय मे राजा ॐ लिये यह्‌ आज्ञा है कि बह गोघाती ` 
को प्राणद्र्ड द्‌ ! ` ` 
(३) वेद्‌ की गोधात या गोमेध के सम्बन्ध म क्या सम्मदि 
है, इस का.अतिपाद्न वैदिक साची से कर दिया है । अव रेति- 


च नक 


बराह्मणः गो क. मांख -से कभी यन्न न,करते.ये । 


: ` शेोभेध | ५४ 





(क) (पूत निपात" नाम का एक योद्ध धार्मिक भ्न्थ.है । 
उस भें एक. अकरण ै जिस कानाम दै“ ब्राह्मण भार्भिङ्क 
चूत ” । इस प्रकरण मेँ बुद्ध भगवान्‌ के चेलो ने बुद्ध भगवान्‌ 
से प्रन किया है कि प्राचीन ब्राहमण केसे थे १1 इस प्रश्न के 
उत्तर की परम्परा में रुद्ध भगवान्‌ के कतिपय पालीपाक्यो का 
ंगरेजी ्तुवाद दां उद्धुत किया जाता दै । यथा-- 


^ प्क्णेण्छ 88९6 10 166) 085, हथ 6&ा४5, 

प्प्लिः पात्‌ भो, दत्‌ @क्ना€ाछव पधा ण्डु, पाक 
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ला 76्वाल168 918 7104 प८०. शक् &196 100 
व पाल ४8 इ्यादुनि, कदा 7000086 1568 एण 
कलपं० 910 भृ ०९88, प्ण 06 १९9] 819 ण 
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, 016 द्वभए0828 0116 एप 18 105९६ 06680809 
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ए लःट भलाठ {णष6्णुकक ४१८6 त1860668,--068176 
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हस श्रभेजी सद्म का भावातुवादः -यद्‌ दे कि ¢ ब्राह्मण 


॥ 


2६ वैदिक पशयक-मी्मा्ता 


लोग, चावल, विस्तर, पहिनने के वस्र, धी श्र तैल को 
ल्यायानुसार ्रा् ` कर हनी वस्तु के दारा यज्ञ करते ये, 
श्रोर यक्ष में चे गोघात नहीं करते थे । 
- माता, पिता, माई तथा अन्य सम्बन्धि्यौ की तरह गौं 

भी हमारे श्रेष्ठ सखा है, जिन भे कि चचोपधेयां पैदा होती ई । ` 

गोपं अन्न श्चोर बल देती ई, इसी प्रकार बे सुरूपता नौर 
्मानन्द्‌ देती है, इसे जानते हुए वै गोघात कमी नं करते थे । 

देव, पितर, इन्द्र, श्चुर चौर राक्तस चिल्ला ञे कि 
यह तो भारी अन्याय दै कि गौं पर शसत्रपाव टो 1 


पूवे काल में तीन दी रोग ये--श्च्छा, भूख, शौर 
सत्यु । परन्तु पश्चधात के कारण €८ रोग पैदा ह्ये गये | 


(ख) इसी प्रकार चरक संहिता के चिकित्सास्थान के १० घें 
अध्याय मे एक क्ञेख मिलता दै, जिस से यह श्रतीत होता है 
कि गो तथा अन्य पशुं का, यज्ञ ऊ सिये इनन, कव से 


शर हा, ओर इस से युक्सान क्या हआ । वह्‌ लेख निज्ञ- 
लिखित है ! यथा- 





` ॐ 





( १ ) दूष श्यादि पदार्थं ही भोपधिरूप दै ¦ 


(२ ) खद बुद्ध भगवान्‌ ते प्राच्ानकाल के बाह्य यश्च मे पशुबध 
म्‌ करते थे, तो पिर भ्रति भाचीनकाक के वेदो मं पदयश की विधि करसे 
खम्भाविव शे सकती दहै. ! 8 





गोमेध ३७ 


के 50 ह केकर प 





ष ग 
श्मथ भगवानात्रेयः तद्‌धिवेशवचनमनुनिशम्योवाच,“श्रूयता- 
मश्चिवेश ! सथमेतदालिलेन व्याख्यास्यमानम्‌ । ्रादिकाले खलु 
यक्षेषु पशवः समालम्म्नीया' वभूवुनौरम्भनाय ° प्राक्ेयन्ते स । 
सतो दक्तयक्षमरत्यवरफालं मनोः पुजार मरिष्यन्नाभकेदवाफु- 
कुविडचय्यादीनां च कतुपु पशनामिवाभ्यनुघ्रानात्पशवः गओत्तर- 
मापुः 1 छषतश्च मत्यवरकालं पृपधेण दीसतरेणए यमानेन पश 
नामरलामाद्‌ गवामालम्भः प्ावत्ितः । तं एवा प्रम्यथिता भूत- 
गणाः । तेषान्चोपयेोगादुपरूतानां गवां गौरवदोप्ययादसात्म्याद 
शर्तोपयोगोपदतास्नीनामुपदतमनसःमतीक्चारः पूरव॑मुत्पन्नः 
पृषध्यक्षे । 
0 ॐ __ भ क 
अथ-श्चगिनिवेश नम्रता.से प्रणाम कर आत्रेय श्छपिसे 
वोले ® दे भगवन्‌ ! .आतिसार की उत्पत्ति का इतिदास छृपा- 
ूरवफ किये ;। तव उत्तर मे भगवान्‌ रात्रे बोले किदे 
श्मभिवेश ! मै सव की व्याख्या करता हू तू सुन । भादिकाल 
मे यज्ञो भे पशु केवल शोभा के लिये होते थे, धलिदान कै लिय 
नहीं । तदनन्तर दक्तयज्ञ के पथात्‌, मरिष्यन्‌, नाभाक, इत्वा 
तथा कुविडचयं श्रादि मनु के पत्रों फे यज्ञो मेँ परुर्भो ॐ प्रोक्षण 
हए । इसके बाद्‌ एषध्र ने गो के विदान की प्रथा चलाई । 
यह देख कर सव प्राणी अत्यन्त व्ययित हुए । गो के मांस के 
भारी, उष्ण भौर स्वाभाविक दोने के कारण, उस समय, 
लोगो की अभ्नि श्नौर वुद्धिाक्ति मन्द्‌ हो गदे ओर अतिसार. 
( $ ) समालम्भो विलेपन ( कुद्कमादिगा गान्रिन्नेपनम्‌ ) इत्यमरः ॥ 
{ ३ ) वधाय । - 


ड यैदिक पयक्ष-मीमांसा 


वा १ 
सेय उन्न दो गया» । 
चरक्च्छपि के इस लेख से निन्नलिखित परिणाम विस्पष्ट 
हप मे प्रवीत होते दै । ( च ) आआदिकाल में यज्ञो में पशुवधः 
न होता था। (श्या) मनु के पुतन ने भी जो.यज्ञ किये उनम 
उन्दों ते पशुवध नदीं किया । (€) सनु के पुतन के चिरकाल पश्चात्‌ 
एपघ्र ने ज्ञ में गोवध की प्रथा जारी की । (दं ) इस नद प्रथा को 
देख कर सच जनसमुदाय त्यन्त दुःखित इचा । 8) शरोर इस 
कुभ्रथा ॐ कारण असार रोग की उत्यत्ति इ । (ऊ) चरक छि के 
मत के अनुसार, ्रादिकाल मे, यत्नो में जव पशुवध की मथा 
ही न थी; तव युष्टि के ्रार्मकाल मे, वेद मे, इस छुमरथा की 
आआल्चा होगी--यद युक्तिसिद्ध भरवीत नदीं होता 


| ~" 


(१ )-मु ङे पुजा के समयमे जव यज्ञो मे पञ्यदध की प्रथा 
जारी न इं थी, तव सनु के समयं मे उस छप्रथा का सुर्वेधा अभाव 
ष्ोना तो स्वयंसिद्धं ह है । भतः ममुरुष्टति ॐ वे शलोक, जिनमे कि यज्च 
मे पशसा तथा मांसरभरख्य श्वादि का व्यान है, च्चवश्य हौ मनुमहाराज 
के नदी, पितु, मांसलोक्ुप पाखरिढयो की मिलावट ई-यह सुतरां सिद्ध ई । 


चौथा प्रकरण 
: गो शब्द पर विदेष विचार 





वेदों मे एसे कै स्थल आते है, जहां, वेदौ कै स्वाध्याय 
करने वराते के चित्त मे, गोवध सम्बन्धी सन्देह पैदा होने की 
उत्कट सम्भावना अवश्य हौ जाती है ¦ सन्देह के एेसे स्थानो 
मे एक विशप नियम अवश्य स्मरण रखना चाहिये । यार 
मनि के शब्दौ में वह नियम निन्नातैखित है । यथाः- 

पधान्यस्यां ताद्धितेन एत्लवश्चिगमा भवन्ति । “ गोभि 
श्रीणीत मत्सरमि रि" पयसः । मत्सरः सेमा, मन्देतस्तीसक- 
मैणः" निर० अ०२, स५ ५॥ 

यास्क मुनि के इस लेख की व्याख्या शकाकार श्री दुगा 
चायं निभ्नलिक्षित शब्दों मेँ करते हैँ । यथाः. 

्मथाप्यस्यायेव पश्चगवि, ताद्धितेन परथोगिनाकर्त्स्ना्या ख. 

त्या कत्त्वन्निगमा भवन्ति । तयथा गोभिः श्रीणीत मत्सरमिति 
गोरेकदेशस्य पयसः छत्सरवस्मरयोगः । 


व । 

प्रथेः-ऊपर के दोनों लेखों का अभिप्राय यद दै कि “भेदो 
मे गौ शब्द्‌ गौ के एकदेश श्रथौत्‌ दूध के लिये भी अयुक्त 
होता दै" । इस के उदाहरण में यारक मुनि ने “ग्निः श्री-' 


४० वैदिक पशयक्ष-मीमांसा 





गीत मत्सरम्‌ ” यद मन्त्र भाग उपस्थित क्रिया है । इस 
का र्थं यद्‌ है कि ^: गौं के साय सत्सर अथोत्‌ सोम को 
पकाश्नो,, । इस श्रये से यह भाव सूचित सा होता दै कि गो 
के शरीर थात्‌ मांस के साथ सोम रस को पकाशमो 1 परन्तु 
यह भाव यहां न लेना चाहिये । यास्कमुनि कते हँ कि रेसे 
स्थानों मगौ काथं (गौ का दुध" हुश्ा करता ह । इसलिये 
४५ गोत्रं के साय सोम को पकाश्मो" श्स का श्राभभराय यह्‌ 
होगा कि “ गों के दूध के साथ सोमरस को पका्मो,, नकि 
गोमांस के साथ । जिस नियम द्वारा गो शब्द से गौ का दूष 
श्रथ ज्तिया जाता दै उस नियम को ताद्वित-नियम्‌ कहते है ! 
इसी प्रकार, वेदो मे, गोचरो द्वारा यज्ञ कसे का जहां २ व- 
न टो, वहां २ तादधित-नियम द्वय, गौ शब्दसे गौ का दूध 
रूप अथं सममाना चदिये, नकि गो कां मंस । | 
कीकट पद्‌ # व्याख्या करते हए निरक्तकार यासकमुनि, 
निरुक्त अ० ६, ख० ३२ भें एक मन्त्र ' पेश रते है, जिस 
से स्पष्ट सूधित होता है किं गौश्रों ॐ. रखने का यज्ञीय- 
-मयोजन केवल मात्र यदी है कि उनके दूध ददी आदिते दी 


यज्ञ किया जाय, न कै उनके मांससे भी } वह्‌ मन्त्र निन्न- 
लिखित है । यथाः-~ 


कि ते कएवन्ति कीकटेषु गावः नाशिरं वु्धे न तपन्ति 
धमम्‌ ॥ ऋ०२३।३।२१1४] `. 


। ` (भृ ज्नग्का 11414111 १) भ्नीन्‌ पाकर । 
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इस का अभिभराय यह्‌ है किजोगोकेदूष से यज्ञ-कमे नहीं 
करते उन नायं लोगों क पास ग्म का रहना निष्फल है । 


दसी प्रकार ऋष्वेद्‌ के ८ । २। ३ मन्व पर भी विशेष 

ध्यान देना चाहिये) जो कि निश्नलिखित हे \ यथाः-- 
ते ते यव यया गोभिः स्वादुसकमे ्रीणन्तः। 
दनद त्वास्मिन्सधमादे ॥ 

इस का अथं यह्‌ है कि यज्ञ से, इन्द्र के लिये, हम, सोम 
रसक्रो गोम के साथ पक्र केर स्वादु बनावे है । यहां पर 
भी ताद्धित-नियम दवाय गोरख गों का दृध श्रथ लेना 
चाये, न फ गौरो का मांस । सायणाचार्य ने भी इस मन्त 
की व्याख्या मे “गो का दूध” यही अर्थं लिया है । 

~ 

( ९ ) इसी ताद्धित-नियम के श्रनुसारे गो शब्द्‌ काश्ये दहीभी 
सिया जा सकता हे । रर इसी पुस्तक के दस प्रकरण म निर्दि चा- 
द्य प्रन्यो की परिभाषा के अनुलार, इस दे्टी के किप २ भागोंमें सी 
त्वचा, मांस, रुधिर श्रादि की कल्पना छी जा सकती हे । चतः वेद्‌ मे 
जां क्ट यामास के भकख आदि की स्पष्ट शाकला भी प्रतीत हो, वरा 
दष्टी श्रादि के भिन्न २ श्वयो के भक्तणः की श्रोर निदेश्च समना च- 
दिये । इसी प्ररर श्रन्य पद्यु के सम्बन्ध से सीं जानना चाहिये । यद 
कल्पना यद्यपि एक नवीन कल्पना है, शरोर इस कल्पना की मरासथेकती 
क लिये प्रमाणो की श्रभी श्रपे्ञाहे, तो सी, मन, इसी पुस्तक के दसवें 
भ्करण म व्यारूयात ब्राहमणशेली के ्राधार प्रर ही, इस नवीन कर्पनप 


को उपस्थित कर्ने काः साहस क्या हे । 
& 


पांचवां प्रकरण 
९ 
अशधसध्‌ः 
"~. 
$$$ $$$ $$ पौराणिक भावे मे छरश्वमेध का अथं दे 
प्र्मेध का पारा 
वह यज्ञ, जिसमें कि, सुख्यख्य से अनश्व 
1गाक अथ 9 
५५५५७७५५ अथोत्‌ घोडे को काटकरः उसके अज्गं 
की आहुतिं अग्नि मे दीं जाय । 
®$ $® $ ¢$ इस पत्त की आलोचनां फे तिये हमे यह्‌ 
1 देखना चाथ फि वेदी में अश्च के वध 
44५७७७७9 
फ सम्बन्ध से क्या क्षिखा है । यदि वेदों मे अखकेवधको 
घणा की दृष्टिसेदेखा गया ह्ये, तव तो अन्धमेध शष्द का पौरा- 
शिक भाव्‌, वेदीं की दृष्टि मे सवथा असङ्गत आर स्याज्य ठट्‌- 
सेगा । प्रर यदि वेदं मेँ अश्च के वथ की च्राज्ञा मिज्ञे तवतो 
सम्भव ही है फ अश्वमेध का पोराणिक भाव वेदानुमोदित 
हयो 1 अतः इसके निणेय के ्िये निञ्नलिखित सेदसन्नो पर 
अवश्य पिचार करना चाहिये । यथाः 


(क) वात्तस्य जूते वरूणस्य नाभिमश्वं ज्ञाने खरिरस्य मध्ये। 
शिद्य नदीनां दरिमद्विबुप्नमम्ने मा हसीः परमे व्योमन्‌ ॥ 
यज्जु० अण १२७ म० ०२] 


५.१ ) वर्णनराज्य । ( २ ) अद्विनपवैत्त । बुध्ननरीर, निर्‌० ० 
4०; ख० ४४॥ 


अश्वमेधं ४६३ 
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अथे;ः--जो वेग मे वायुरूप, राजा का नामि अर्थात्‌ 
यस्याधार, अधिक प्राणशक्षिमान्‌, वेग में सानो नदि्योका 
शिशुरूप, सुयो को पीठ पर चदाकर दर २ देशों म ले जाने 
, घाला, तथा जिसका शरीर पवेतीय कार्यो ॐ योग्य है--उसं 
श्च की, हे अन्ते! तृ इस लोकम हव्याय दसा न कर । 
(ख) इमं मा रदिलीरकशफ पशं कनिक्रदं वाजिनं वाजिनेषु ॥ 

य° ९२, ४८ ॥ 

द्मथंः- इस एक { अनफटे ) सुर बाले पशु की हिंसा 
नकर! जो फ ह्ेपा-शब्द्‌ बारम्बार करता यर जो वेगवालों 
दै अत्यन्त वेग वाला है! 

इस सन्त्र की न्थाल्या मे, शत्तपथ ब्राह्मण मे; निस्रलिलिद ` 
तेख मिलता ह । यथाः 





>~. ११ 


^ पकशणतो वा एष पश्युयेद्श्वः, तं मा हिंसीरिति ” ॥ शते० 
प्र ७।५।२।३३॥ | 
इसका अभिप्राय यह दै कि सन्त्र मै निश्चय से, एकशप् 
शब्द से अश्च का अदण है । इसलिये एकशफ वाते पशु . 
अधात्‌ अश्चकीत्‌ दिखा न कर । अतः शतेपय ब्राह्मण में 
मी श्च की दिखा का निषेध अत्यन्त स्पष्ट शब्दों मे मिलता है । 





( 9) युद्धो मे घोदे बहुत काम श्रते है} तः वेदे मं घोड़ो को 
राज्य का युख्याधार कषा हे । (२ > शतपथ बा० कां० ७, अऽ ९, बा० २, 
कारिद० १८ मे दत मन्व कीव्याल्यामेश्रश्च के वघका निपेधकियादे। 





४ वोकक पशयज्ञ-मीर्मासा 
( ग ) यो अर्वन्तं जिघांसति तमभ्यमीति वरुणः पसो मतं; परः 
श्वा] यज्ञु० अ० २२, म० ५॥ 
भ ४१९ £ ५७ ४० की द 
ञ्म्भः-जो मनुष्य, अवो अथात्‌ शश्व के हनन को इ- 
च्छा करता है, वरुणे, उख मनुष्य का वध करता द । व रि 
सक्र मनुप्य हमारे समाज से परध होजायः, वह्‌ कुत्ता दमारे 
खमाज से प्रथक्‌ हीजाय । 
६ - . क, क कै 
( ध्र ) देवा आशापाला पतं देवेभ्योऽभ्यं मेधाय भोकतितं र क्तत ॥ 
यञ्ु° अ० २२. म० १६॥ 
श्मथे-३े दिशाश्नों की र्ता करने वाल्ते निय वीरो ! तुम 
न्य क्तत्रिय वीरो से इस अन्की रन्ता करो ] यह अश्च रारू 
यज्ञ के तिये भ्रोित्त अथौत्‌ स्नानादि द्वारा संस्छत हा ह 1 
( ङ) मा त्वा तपाथिय^ च्रात्मापियन्ते सा स्वधितिस्तन 


श्राविष्ठिपत्ते । मा वे गृ्छुरविश्शस्ता-ऽतिदयाय छिद्रा 
गात्राण्यसिना मिथु कः ॥ यज्चु° अ० २४५ म० ४३ ॥ 


£. [4 
श्रथे-भरिय आत्मा अर्थात्‌ परमात्मा, चलते करते 
तुमे दुःखित न करे । वह्‌ प्रिय परमात्मा; तेरे शर्सीर पर, 





(-9 ) वरूएनराजा १। (२ } श्रश्वघातीं को समाज से चादहिर 
निकाल देने का मी दर्ड हना चाये, अर्थात्‌ उसे जात्िबष्िष्छृूत या 
खमाजवदिष्कृत कर रेना चाहिये 1 ( ३ ) अश्वधाती को न्ता कहा हे । 
(४) दिव्‌ धातु से देव णव्द्‌ यना है) दिव्‌ का श्यै विनिग 
मी हे ! तः देव=जीतने की इच्छा रखने वाले ¡ ( ४ ) भिय शासा 
परमाद्छा 1 ( £ ) मिथु र्िसायाम्‌ ॥ 





छ्श्वमेध ४५ 








किसी भी शस्त्र को स्थितन होने दे । लोभी अप्रशस्त भलुष्य 
शासतर-मर्यादा का उह्ल॑वन कर तेरे अज्ञो को सच्छिद्र न करे, 
थात्‌ कटे नही, ओ्ओर न तलवार द्वाया तेरी दिंसाद्दी करे 1 
इस अकार, अश के सम्बन्थके ये मन्त्र, स्पष्ट कट 
रहे फिच्शधकीरहिंखान क्रो । अतः श्रश्वमेध का पौरा 
सिक भावः वेदों की दृष्टि मे, सवथा अनुचित शर)र सङ्गत 2 । 





(१) शाख की यह मर्यादा कि, जो मिरपराधी भरणी कीषिसा 
करता ह, चह शाख्-नयादा कां उल्लंघन करता है । 


छठ अकरम्‌ 


६ 
पुरुपयेध 
"ठ 
पोरारिक विद्धान्‌, पुरपमेध दी प्रामाणिकता मे, यजुवद के 


[2 


३० वै ओर ३१ वे अध्यायं को पश करिया करते द । निय 
से, इन दो अध्यायो में पुरूपमेध क्रा वखेन इं । परन्तु पुन्ूष- 
मेव का पोरारिकि भाव, इन अध्यायो के वास्तविक अभिप्राय 
से, सर्वथा विरुद्ध है । इन दा अध्यायो के भाव, संद्तेप से, अगे 
चतं कर पक्त के सम्मुख रक्खे जार्यगे । 

5८५००5५७ & पुरूपमेध करने का अधिकार या तो ` 
ब्राह्मणो को इं आर या सत्रियो को । इसं यज्ञ के करने करा 
अधिकार वेश्य शरोर शूद्र को नहीं | 

( ख ) इस विधि क अनुत्तार यज्ञमण्डप मँ ११ युप 
( खन्भे ) गडे जामे है} जिन मेंसते प्रथम युपके सायं 
धर मयुध्यः; दूसरे के साथ ३५७, अरशेप € से प्रत्येक 
के साथ ग्यारह २ मनुध्य वधे जाते ह । इस प्रकार पुरुपयज्च 
सें यज्ञीय पुरुषों की संख्या १८४ दोची है । 


पृरुपमेध 2७ 


(ग) यृपों के साय मदु्यों के बाधने के पयात्‌, ऽन 
का जल वारा प्रोक्त ( सिश्चन ) किया जाता है । 

८ घ॒ ) भोक्त फे पश्चात्‌ उनका पर्यग्निकरण किया जाता 
है, अरथौत्‌ उन के चारो ओर अग्नि घुमा जादी है । 

( डः ) तसब्चात्‌; उन मवुप्य-पशु्मो क अपने २ देवताश 
कै नाम पर, उन काः वाचनिक व्याग भ्या जाता है । 

( च ) पधात्‌, उन मवु्यो को; युषो से खोल कर छ्योड 
पिया जाता है | 

( छं ) तत्पश्चात, पुरुप-यज्ञ का करने वाला मनुष्य वान- 
प्रस्य नौर संन्यास का आपर्छरी थन जाता है । 


॥1 


®%® ®$€ ¢ ® ¢ शतपथ न्राइाण, कां १३, अ० ६; 

पवथ त “¢ न्रा० १, २ में पुरुषमेध का वरन ह । 
षुरप्मध् ८ । = यथां | 

७०००७००७०८ इस ब्राह्मण भाग का यथाथे अरङुवादः 


पाठो ॐ विचांसर्थ, सवे िया जाता हे । यथा 


` नारायण पुरुष ने कामना की कि अ सव मूर्तो का युखिया 

य, भँ द “यह खव" हो जां 1 उसने पांच रातो की यज्ञ 

या को साच्चात्‌ किया, जिसे पुखपमेध कते दे 1 उस्ने लिया; 
उससे यज्ञ किया, उससे यज्ञ करके उससे यज्ञ किया, उससे यज्ञ करके वह सब भूत। का चु भूते का सु शिया 
(१) पुरूपमेध की इस पौराशिक विधि में पुरूपं का वध नहीं किया 
जाता, यह स्मरण रखना चाहिये । ` ^ 


, 


छ वेष्टक पथुयज्ञ-मीमासा 
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॥ 1 


=>. ६६ 


चना श्रौर “यदहं सव" हो गया । जे इस धकार जानता, या 
इस प्रकार जानकर पुखुपमेध द्वारा यज्ञ करता है, वह क्षव 
भूतौ का सुखिया हयो जाता है, नौर '्यक्ट सव" हो जाता दै 
॥ १॥ उस यज्ञ की २३ दीक्तापः है, १२ उपसद्‌ है, ५ खत्या 
( सोमद्िन ) ह । चरतः यद यक्ञ, दीत्ता श्रौर उपसद्‌ सित, 
७० रातौ का है । ४० श्रत्तसौ का चिराद्‌ हाता है, इसस विराद्‌- 
को पराप्त द्योता है, “ततो विराडजायत विसजोऽधिपूरूपः" 

दी विराद्‌ है \ इसी वियद्‌ स यक्षरूपी पुरुष को पैदा करतां 
हे ॥ २॥ ये ४० राते चार दशत दहै, जो ये रतं चारः दश्शत दै 
ये शद लोको श्रोर दिशाश्रों की प्रापि के लिये है । इसी लोक 
को प्रथम दशत से प्राप्त हुए, अन्ता को द्वितीय सल, दिव 
के तीय से, ओर दिवा को चतुर्थ से । उसी प्रकार यज- 
मान इसी लोक को पशम दशत स पात दोता है, अन्तसिति 
को द्वितीयके, दिव को ठृतीयस, ओर दिशाश्रो को चतुथं से! 
जितने ये लोक श्रौरः दिशां है, निश्चय स, इतना यह सय" 
( ससार ) है, खव ( ससार ) पुरुषमेध दहै, सवकी प्राति 
श्रोर खव के ्रवरोध के लिये ॥२॥ उपचसथ म ११ रथि 
षोमीय पश है, उनका प्फ़दही क्म हे। २९ यूषै, १९ श्क्यं 
वाला ष्टुप्‌ हे, वजर जिष्डप्‌ हे, वीध जिष्टप्‌ दे, वन्न न्नर वीर्य 
दवाय य यजसान सम्छुलस्थ पाप को मारत। है ॥ ४॥ खत्या- 


श्रम ग्यार२के समुदाय मे पशदोते है, ११ श्रत्ते बाला 
जिष्टप्‌ है, वजर विष्टप्‌ है, च भिष्टप्‌ है, चज श्रौर वीयं के साथ 
यजमान सम्घुन्बस्थ पाप को मारता है ॥ ५॥ जे ग्यारह रके 





( 9 ) बाह्यणकरार की चषि मे पुरषसेध का चास्तविक स्वप । 
(२ ) छ्ोमयक्त से प्रयम कादिनि 1 


पुरपमेधं 1 
टी संदाय होते है, ( यद कथो ?)1 कादगिनी निश्चय से "ध्य 
सव” हे, प्रजापति निंशखय से पकादशिनी है, सव निश्यसे 
धरजापति है, सव पुरुपमेध है, सव की प्राप्ति के लिय, खव 
के प्रतरोध के लिये ॥ ६ ॥ निश्चय से यदः पुरुषमेधं पांच राते 
का यज्ञकर्म दे । यज्ञ पक्त है, पशं पाक्त है, पांच पतु प्पक 
वर्प॑दै। जो कर पंचविघ है, चाहे वहे ्राधिदैविक दहो यां अ 
ध्यासिक, च, इस दासा, लव प्राप्त करता है ॥ ७ ॥ श्रधिणोमः 
उसका पटला दिन है । पश्चात्‌ उक्थ्य, पश्यात्‌ ्रतिंसाच्र, पश्चात्‌ 
उक्थ्य, पात्‌ अरभिश्रेम। निश्चय से यद (यज्ञ) उभय॑तोज्योति 
तथा-उमयत उक्थ्य हे ॥ ८ ॥ प॑चरात्र यज्ञ जौ (यवं ) के मध्य- 
माग के समान हे । निश्चय सेये लोकं पुखपमेध हे, ये लोक उथ- 
यतेज्योति है, एघर श्चिद्धाण श्रौरं उधर श्रार्दित्य डारा । 
द्रत: यह उभयतोज्योति है । छन्नं उक्थ्य है, श्रोर त्मा.अति- 
राज है। चूकरि ये दो उक्थ्य, भ्रातरा के दोनो श्र है, इसलिये 
यह आत्मा ्नच्न से परिवढ़ है । ओर श्रतिरात्र जो उन सव मे 
बड़ा दहै वह दिनौ के मध्यमे है 1 इसलिये चह यज्ज के मध्य- 
भागके सदश दे) जो इस पकार जानता है वह द्वेषी शच्च को 
दर करता है 1 यह दी विद्यमान रहता टै इसक्रा देषी नदी, 
दख प्रकर वे कते है ।॥ &॥ ' यह्‌ ह लोक उसका प्रथमं दिनं 
द, इसका लोक यद चसलन्त्छतु है; इस लोक से जो ऊपर श्र 
प्मन्तरि्ठ से नीचे है वह द्वितीय दिन है, इसका लोक यद दी 
ग्रीप्म्रतु ड, यन्तसित्त ही इसका मध्यस्‌ दिन है, इसका लोक 
चपौ श्रौर शरदऋतु है; जो खन्ताशे्त से ऊपर शनौ द्ुल्येक 
ख चीच है वह चतुर्थं दिन है, इसका लाक बह ही चसन्तऋतु 


(१) यहां से पुरूपमेध के प्राधिंदेचिक स्वरूप का वंन आरंभ होत ३1 
७ 
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है; युलोक ही इसका पाचयां दिन दै, लोक खक शिख्िर 
त ठै-यद “्राधिदैविकःः रुप है॥ १० 1१ श्व ्राध्यात्मिक्र 
रूप का वरन है 1 पतिष्ठा ( पांच ) टी इसका प्रथम दिन दै, 
प्रतिष्टा इसका चरन्त तु दै, जे पविष्ट च ऊपर प्र मध्य- 
भाग से नीचे हे चद द्वितीय दिन है, दी इसका गीप्मन्छरत 
हैः मध्यभाग दी इसका मध्यम दिन इ, मध्य इसक्तः दनी रौर 
शरदचछतुरपः है; जो मध्य चे उपर ओर खिर ते नीव हे वह 
चतुर्थं दिन दै, वदी इसका देमन्त श्रतु है, तिर दी इका धयम 
षिन है, सिर इसका िष्ठिर चतु है; इस्त पक्रार यै लोक 
श्नीर स्वत्सर सया आत्मा पुरुपमेघ को परा दो जते हैर ये 
लोकत निश्चय से सर्मरूप है, सवत्र खर्दैरूप हे, आत्मा सरूप 
ह, पुरषधध सवैरूप दै, सवै की माकि के लिये, सधे के श्रव- 
रोध के किये ११1 चष्टाय ६, ्रा० १॥ 


अच्छा } इखे पुरुषमेध कर्यो कते ई १ । निचय से, चे 
लोक पुर है, यड दी पुटप है जो यड वड रहा है, वह इख पुरः 
मे शयन क्तः है इखसे वद पुरूष है । इत लोक सै जो श्चन 
हे चद इसका मेध श्र्याच्‌ रन्न दै । चच यद इसका न्न 
अधोत्‌ मेध है इसी स पुरुषमेध है । रौर यो इसमे मेध्य पुरूपं 
का आलम्भन करता स उससे ही पुर्पमेच है ॥ १॥ निश्चय 
ख उनका मध्यम द्दिन म॑ ्रालम्भन करता ह, निच्यय से श्नन्त- 
रित मध्यम दिन हे, अन्तरित्त दी निश्चय से खव भूतो कन 
श्रायतन ह 1 निश्चय खे अरन्नये पश्च है, उद्र मध्यम छिन ह, 





(१) चदा से युकपमेष के चाघ्यात्मिक स्वरूप दा वरन रते & । 
(२) अयात्‌ ससार, काल तथा नञुप्य पुर्पय्तरूप ह । 
(३) पुरपमेध के यार्थ स्वरूप का परिचय इन पेक्लियो म मी हे 1 


पुरुषमध ४१ 





ससे वह उद्र म श्रन्न रखतादहे ॥२॥ उनका दशं २करके 
व्ालम्भन करता है, दश अरच्ठसये वाल्ला चिराय्‌ है, बिराद्‌ दी 
छत्स्न शन्न हे, छत्सन अन्नादच क्ते अवसेध क लिये ।॥२॥ ग्यारह 
दशतो का आआाल्म्भन करता है, १२ अक्तरो वाला ष्टुप्‌ दे, वज्र 
नरिष्टुप है, वीर्षं ्िष्डुर्‌ है, वद्र श्रोर वीर्य दधार द्यी यजमान मध्य 
मे दे पापको मारतः है॥७1 मध्यम युपे धत का श्रालम्भन करता 
हं, ४८ ्रच्तरा वाला जगता ह, पशु जागत ह, जगती द्वारा दी य 
सके लिये पशश्चों का वरोध करता ड ॥ ५॥ इतर युरो मे 
ग्यारह २, ग्यारह अ्रच्तये बाला ष्टुप्‌ दे, चज तिष्य दे, ची. 
यै चिष्टप्‌ हे, वज ओ्रौर वीव द्वा दी यजमान चासें रोर से.पापः 
को मारत हं ॥ ६ ॥ अरि उत्तमा ( अन्तिमा 2) का सालम्मनं 
करता दै, राड अन्तरो वाल्ञ गायन्ती दै, जह्न गायत्री हे, चर बह्म 
काही इस सव छे उत्तम करता है, इससे कहते है कि बह्म इस 
सव से उत्तप है ॥७॥ निश्चय से वे ( राट ) पाजापत्य है, निश्चय 
से ब्य प्रजापति दै, निश्चय से ब्राह्मभी पजापति है, इससे 
( चे } प्राजापत्य है ॥८॥ वह पशश्रं को लाता हृश्ाया उने पर 
उपकार करता इ्मा इन तीन सावि श्राति का देता है, 
“देव॒ सवितः” “'तत्सातुवेरेर्यम्‌” ““विश्रानि देव सवितः” 
हन मनन्नो द्वारा । सविता को वह-खुश करता दै, वद खुश 
दोफर श्खके लिये इन पुरुपा को प्रेरित करता दे, उख द्वार . 
परेरिता क! वह श्रालम्भन करतादै॥ € 1 ब्रह्म क लिये ब्राह्मण .. 
च आहम्भनं करता हे निस्व्थं च बह्यणं बह्य चै ब्रह्य दसय . 
ही बह्म की समादधे करता देः क्षत्र के लिये राजन्य का (आलः . 
स्भन करता हैः ) , राजन्य निश्चय से उतर है, चत्र को दी त्त . 
सखे सद्धं करता -है; मरुतो के लिये वैश्य का (आलस्भन करता . 
हे), मरत्‌ निश्चय से विश् दै, विश्च को विश से खघुदध करता 


५२. बेद्धिक परायश्च-म्मांसा 


नन्वि 








ड, तपक्र ल्य एर च्म (आलस्भन कृन्रप्‌( हे), श्य निक्वय सं 


तपदै, तपक्ोत्पद्धासय चय॒द्ध कररता इ! स्त परच्धार इन 
देवतायां को श्रसरूप पश्चा दाय सखद करता द, दे सश्च 
दोकर दस सव कामनाध्चो से सयद्ध करत दै ॥१०।॥ धी स हवन 
करता दैः निश्चय त्ति धी तेज दै, इसमें चदं तेज द्वारा तेज कों 
रप्वता है । धी दास हवन करता है, निश््वयसर धा देयो का- 
परियधाम ह, इन देवा को प्रियधामसे खद्दध करता, चे खम्द्ध 
होकर इख सवं कामनाश्रा खे समद करते दै \ १? ॥ प्तयुक्त 
पुर्पां के ददि म वेश द्या रह्मा “श्सद्खश्चापा पुरपः सह 
खात्तः सहस्रपात्‌ इस १६ प्यदाश्चा चाके खक्त दास नारारय 
पुदष स उनक्र स्तात करता दै । निश्चय स यह खद :६ कलार्य 
सते युक्त हे, पुरुषमेध सवरूप हे, उच की प्रात्ति क ल्य सव के 
अवरो के लिये } “दू. इस प्रकार का है, द्‌ इसत पकार का है" 
इस तरह वह इसका स्ठति ही करता, इदक्ती मष्टिमा री 
साता है, शौर जसा यह है वैसा हा उसके कटता है 1 सो 
पष्ट पयेग्नङ्त दप, घिना संज्ञपन क ॥१२॥ तवश्ख क्तो 
घाणी बोली क्ति हे पुरू ! न मार 1 यदि मेनाते एुद्य दी 
पुखप का जायगा } त्रः उनको पयगिनिङ्त करके दी छेड्‌ 
० 
(१ ) इससे स्पष्ट श्रतीत होता है कि पुरपमेध नं परष द्वे यध द्धा 
सवथा नपय ह ¡ श्रतः इस अनुवादं म जहां २ श्रा चद्‌ याया 
हे, चहां २ ध्रालस्मन का चरथं वध नहीं है यह सुतरां सिद्ध इ ! 
्राङस्भन का श्रये यदि वध होता तो, श्रालम्मन की छाज त्ता, थसचः 
हा जब युर्षा का चध हा चुका, पुनः. इस स्यान पर उन क दध्‌ च्छ निरदेघ 
सचथा भावच्धून्य चार भनेरथक हाता } तः इस सन्दर्ये मे ऋ्ाद्धन्भन 
न्‌ अथ वघ नदीं है, यह निश्रित डे । 


एुरुपमेध ५६३ 
दथा । उनकफ देववाश्यों का श्चाहृत्तियां दस । उच दासा उन 
देवताश फो ध्रीत किया 1 भीत हप देवतां ने इसे सव काय- 
नार्था हास प्रीत क्रिया ॥ १२॥ घी स हवन करता है, निश्चय 
सेध तेजदै, तेज द्वारा ही वह इसमे तेज स्थापित करता 
है ॥ २४ ॥ग्यारद २क समुदाय वालों के साथ समाप्त करता ह, 
१९ श्रन्तसो बाला जिष्टुप्‌ दै, वजन लिष्टुए्‌ है, वीयं धिष्टुप्‌ है, यज्ञ 
श्मौर चीर्य द्वारा यजमान मध्यमे से पापको मारता है) १५॥ 
समापनीय श्राति के पञ्चात्‌ १९ वन्ध्या वशा (गो?) कां 
प्रालम्भन * करता हे जा फ .मि्चर्ण, चिश्चेदेद श्मौर बृदस्पति 
देता वाली है, ताकि इन देवताश्च को प्च हो सक ।जो 
वशा चदसूपति देवता वाली है वे अन्त म होती दै, चूमि 
बद्स्पति निग्धय से ब्रहम दै, तो ब्रह्म मँ दी वह ्रन्ततः रति- 
रत दोता है ॥१६॥ ये वशा११ दी क्षयौ होती है १। ११ रसे 
वाला ष्टुप्‌ है, चज चिष्टुप्‌ है, वीय भिष्टुप्‌ हे, चज श्रर वीय 
द्वार यजमान मध्यम से पाप को मास्ता है। धाती 
द्मन्तिम श्राहूति दै, अनिधाय पूवकास्तादी है ॥ १७॥ श्व 
दक्तिणा के सम्बन्ध मे ( कते द ) । भूमि तथा ब्राह्मण के धन 
को द्ोड़ कर, राष्ट के मध्यमपुरुष खदित जो कु है उसका 
पूर्वं भाम दोता का, द्तिण भाग द्रह्या का, पथिम भाग अध्व- 
यै का, श्रौर उत्तर भाग उद्गाता का दै । दर प्रकार दोक 
लोग वाटे जाति दै । १८ ॥ यदि बाह्य यन्न करे तो चदं श्रना 
सर्दस्व दे दे, ताकि वह सव करी प्राप्ति कर सके । व्राह्मण सचेरूप 
हे, सर्वस्व सरूप द, पुरुषमेध सर्वरूप है 11 १६॥ ज्व . श्रा 

ता मे दोनो शन्नो का आरोपण करके, उत्तर नारायर्‌ दास _ 


४ ^ ४ # 5 पकी ककती क चक ॐ न क, 


१८१४६०६८ 


गि 


(9) यां पर भी चात्लम्भन शब्द्‌ का श्वय “नघ” करने मे कोद 
प्रमाण नदीं । 


४४ वैदिक पद्ुयक्ष-मीमांसा 
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रादित्य का उपएस्यान करके, च्रपेच्छारवभाद से रदित होकर 
वन चला जाय, ची मद्धुप्यां स एक्नन्तह1 यदि वहदग्रष्म म 
रहना चह तो, अररिया स दोनो अभ्नियो को लेकर, उत्तर 
नारायण दास दी खादत्य का उपस्थान कर, घरमे र्दे प्रर 
श्वक्तश्चसार यज्ञ करता रदे ) निश्चय स यहं ( यज्ख ) सदक्ते 
घरति नह कुडना चाहिये, क्यो पुदप्मध्र सवेरूप हे, सच 
के परति ही स्व का उपदेश न करना चाहिये, निख्य से जो 
पातश्ेत ही उसके धति इसका उपदेश्च कूर, चार ज बिद्धाच्‌ 
हो, जे इखक्ा प्यारा द; परन्तं खव दू प्राति नर्हा ॥२०॥ 
अण, ०२ ॥ 
$$$ ®< $€ $ शतपथ नाद्यण॒ से, इस प्रक्तार, पुरुप- 
अनुवद्‌ पर एक चि $ ~ 
षमेध की पौराणिक विधि के लगसग सभी अङ्खं स्पष्ट प्रकट 
दो रे दै । वो भी यहां; स्पटख्य से, यद्‌ जान लेना आवश्यक 
है, कि शतपथ ब्राह्मण तथा अन्य पांराशिक व्याख्यां, पुरुष- 
मेधर्मे, पुरूप के वधकेतो स्वैथा दी विरोधी ह । इनमें 
से कोड भी यह्‌ आज्ञा न्दी देता; कि पुरुषमेध में पुरुष का 
वथ कर, उसके मांस की -आह्ुतियां यक्ञाभे से दो 1 अतः शत- 





(१) मने कोन्निन्त की हें क्रे उद्धुत बाह्यण-माय का यहां चत्तरश्तः 
श्रनुवाद्‌ किया जाय श्योर उसमे शपन्‌ कोड शब्द्‌ न मिलाया जाय ! इस्पी 
लिये यह श्नुवाद्‌ ङुष्डु अस्पष्ट सा हे } वह इसी लिये किया गया है 
ताकि हिन्दी. मे बाह्यरायन्ध का सें च्रचली रूप रख सद्ग. ताकि पाठक 
ष्मपनी इद्धि द्वारा पुरुषमेध क ययाय स्वरूप जानने में सनये. खक ! ` 


पुरपमेध ५५ 
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पथ न्राह्यण के पुरुपमेध के चणनमें दसा का माव सवथा 
ही नीं है-यहं स्यन्त खट है । 

शातपथ ब्राह्मण के इस युयाद को यदि सूच्मच््टिसे 
पदा जायगा तो प्रतीत होगा कि शतपथ ब्राह्मण; पुरुपमेध कै 
प्मापिदोधिक श्मौर आध्यात्मिक भावों की ओर दही विशेष सक्त 
कर रहा है । यज्स्थलीय पुरुपमेध की प्रक्रिया द्वारा पुरुषमेध 
कै श्राधिदैविक ओर श्राध्यास्मिक रूपों को दर्शना दी शतपथ 
ब्राहमण के इस सन्दर्भ का अन्तिम क्य है । श्रौर ये भाधि- 
देविक तया श्राध्यत्मिके स्प दी पुरुपमेध के वास्तविक आर 
यथा्थैरूप है । ब्राह्मण म्रन्थों के पाठक को, थोड़े दी श्चध्ययन 
से, यह सखष्टख्प में प्रतीत हो जाता ह कि नाह्यण ग्रन्थों कीः 
रचना का मुख्य उदेश्य कर्मकांड का भ्रापिपादन नदी, श्पितु 
प्रचज्ित कर्मकांड छी विधिर्यो के आधिदेषिक, आधिभौतिक 
तथा ्राध्यास्मिक रहस्या का उद्धाटनमात्र ही है * । अवः शत्त- 
पथ ब्रामण से, केवलमत्र, प्रचित रूढि के ्रतुसार दी, 
पुरुषमेध की कमेकाडीय विधि का वरेन करिया प्रतीत होता 
है । शतपथ ब्राह्मण की, अपने समय में पुरषमेध की प्रच- 
लित शटि के साथ वास्ताधिक सदसति प्रतीत नदीं होदी । दसीक्तिये ` 
पुरुषमेध की प्रचलित रूढि का वणेन करते २, जव उस रूढि 


क 
( १ ) इस सिद्धान्त के खष्टीकरण के लिये, देखो इसी पुस्तक के 
लेखक द्वारा लिखी इद “धीय दयानन्द ॐ वेदभाष्य शङ" मासक पुस्तक । 


द वेधिकर पश्ययंङ-मीमाखां 


के अनुचार पुरषो के वथ का अवस्रर उपस्थित हाने लगा 
तव ाद्सकार की आत्मा भ्रचलित रूढि के विरुद्ध वाक्त 
करती है श्र नाह्खकार को इन शब्दों क लिखने मे क्ला- 
त्र त्रेरित करती दै #- 
"दे पुष ! न मार 1 वदि मारेगा तो पुरुष दी पुदप को खायमा । 
इससे भ्रदीत हो रहा है फि व्राह्यणच्छर के ससय म, 
सन्भववः, पुरपवव चछ प्रचलन रहा हो, परन्तु जाह्यगएकार ने 
उस भ्रच्तित हिता व्यवहार के अवश्य रोचन । द्राह्यस॒कार 
की यदी शती, शतपथ जाद्यण भे वरितः, अन्य पशुयज्ञं मँ 
भी डिखाई पदवी ह । अयोत्‌ अन्य पडशुयज्चो के प्रक्र मे यी; 
ाह्यणचार चेः प्रथम तो चलितं डे दा वरेन च्या, - 
चरर वत्यव्यात्‌ चया तथा उन चज्धा के अदित्ामय सव्यो को 
दश्तोया दै 1 व्राद्य अन्धो के अथ्ययन करने वाते को, श्चध्य- 
यन के समच से; नाद्यण अर्थो से वर्णिव प्रचलित रूढि चौर 
जाह्णकार की निचू सन्मति क परस्पर भद्‌ परः दिशेष ध्यान 


य म क. कय य ज केकि 





॥ + कि | 





# 


देना चाहिये । तभी जाह्नख्‌ अन्थो के सत्य रदस्यों छा मे एरि- 
द्वान दो सक्छादहैं 
९5565७5७ 
यज्व्रद्‌ काद वां $ ध 
चमर वां श्रष्याय, ई म, सन्भवततः सच का एकस हं 1 शात- 
त्या उततपय ब््यख्‌ 4 ^ 


न्राद्धत च्च्य ~ (~= 9 
> न्थ वदा दन्‌ स्वस्त्वट्यरहऽ दसं 


पय नाद्य चजुर्बद की व्यास्या ह 


८9 


चा च्न्ुवाद्‌ ® यजुर्वेद न = भ, न> _ 
९ ¢^4‡ यद्वेद के ३० चेच्रौर ३ 


९५) 
24 ; 
४ 
41 
4] 





पुरष्मेधं ` ७ 
मे पुरूष मथवा पुरुषमेध या. पुरुषथक्न का वगेन है । पूर्व" 
लिखित शतपथ बाह्मण का श्रयुवाद इन्दी दो अध्यायो की 
व्याख्या रूप हे । शत्तपथ ब्राह्मण के पूवे-लिखित अनुवाद में 
वर्णित; पुरुपमेध की याज्ञिक-विधि का उल्लेख, इन दो अध्यायो 
में कीं मी नीं मिलता । न तो इन ऋअष्यायों मे युपौं का, 
न उन यूरो के साय पुरुषों के वांधने करा, न उन्द ्रोक्तिति 
करने .का, न प्य॑म्निरत करने का, ओर न उन्हें, अन्त में 
छोड देने का ही यर्शीन है । अत्तः हमे कना पद़ेगा कि यज्ु- 
वेदकेये दो श्रध्वायः, पुरुषमेध की व्राह्मणोक कर्मकारढीय 
विधि के बिल्कुल परयक नहीं ! प्रतीत यह ता है कि चैदिक- 
सहिता-काल श्मौर व्राह्मणकाल के मध्यवती काल मे, कर 
दृष्टयो से, मनुष्यो मे गिरावट श्रवश्य हई थी ।.गिरावट के 
दसी समय में पशुयन्ञ के हिंखामय खर्प का भी प्रचार हृश्रा 
श्रौर उसे वेदो दयार भमाणित करने फी भी कोशिश की गई । 
्राह्मणकार मे, पुरुषमेध में, उसी प्रचलित रूढि क वणेन 
करिया है । परन्तु ब्राह्मणएकार क च्मात्मा उस प्रचलित्र रूढि 
के विरुद्ध अवश्य योल उठी । श्चौर उसने श्राज्ञा दी फ 
पुरुपमेध की -धिधि में पुरुषों का बन्धन-प्रोक्तण आदि जो 
चाहो करलो, परन्तु उनका वध न कयो । इसी “प्रचलित रूढि 
की ल्पना" के अनुसार, .आद्यण भरन्था मे न केवल रसे" मीः 
लेख भिक्ञते है जिनका छि वेदं में गन्ध भी नही, प्रत्युत; 


प्क 





८ चेप्रिक प्यज्ञ-मीमांसः 


ठेसे भी लेख मित्ते हैँ जिनका कि वेदों में स्पष्ट शव्द मे 
निषेधं क्रिया हु है, वर्क जाह्यणुभ्न्थों की रहस्यमयी मापा 
मे भी जिनक्रा दवा हृश्मा ओर गुप निषेथ मिलता ई 1 

<¢ $ 55 $ $< ¢ ॐ यजुवद के ३० वें अध्यायम्‌ कुलं 
यञ्‌ का ३० वां द मस्व ह, जिनस'से ५ त २२ तकके 

65८2... मन्यो मे पुरूपं पना वर्सन ई । इन १८ 
मन्तो मे केवल एक दही फियाहं;,जो फिर वें मन्म है, 
चीर वद्‌ है “आलसते" ।*“्रालसते” पद में की “लमः घातु 
का रथं है---'प्पाप्न करना" । अवः ““"ालमतेः का अर्थं ै-- 
प्राप्त करता है" न कि वय करता ह । इन सन्त्र मे, यूप 





(5) सस्त सादिष्य म “श्नालमते" पद्‌ का श्रै बहुत बिवादभ्रस्त ई 1 
च्ालसत पद्‌ कदं स्याने मे दघ श्चर्थ से च्राता ह, परन्तु, स्थहा, कध 
से भिच श्रयो ने मी इस शब्द्‌ के योरा ॐे कम उदाहर नदी इ । 
श्रालभते पदु " आप्त करता हे, स्पश करता है इन अथो मी अयुङ् 
ग्तवा ह 1 चश पारस्कर यृद्यसुत्रा' मे उपनयन आर विवाह प्रकर्यो नं 

हदयाल्ञम्भने'” का विधान दै ! चां हृदुयाल्म्भन क श्रयं इद्यस्य 
छ! न + हृद्य का वात 1 इसी भकार "@नच्तागयद््नालये ॥ श्र्॑च° 
७ 1 १०३।७न पासो के च्रालम्भन का अभिप्राय उन्ह पर्च कमे 
काष्ठ ह, न कि उनके घात य 1 इस तरह आलमतते पद का रयं सस्त 
साहित्य मे, अवश्य विवादं पूर ह । परन्तु सरे विचार सं, यह पद्‌, सस्म- 
बतः, वादक साहित्य की दृष्टि से इना विचादभ्स्त न होना 
चह 1 व्डामतो इस पद्‌ का श्रथ, इख के घसं छी च्छिसे दी 
स्वाकार करना चाहिये । हा, गौर इष्टि से, इस ॐ ` धात्व थोडे 


ध 





पुरुषमेध ४६ 
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शब्द्‌ कीं नीं, यूपो को गाड्ने की आज्ञा देने वाली क्रिया 
कोर नदी, पुरुपवन्धन की वोधक किया कोई नी, उनके 
प्रोक्ण की वोधक किया कोद नदी, उनके पयग्निकरण 
फी बोधक श्न्या कोई नदी, श्मौर अन्त मे उन्दं छोड 
देने की वोधक क्रिया भी कोई नहीं । केवल ““्रलभते" 
यदी एक क्रियावाची शब्द इन मन्त्रों में है । चूक, पुरुपमेष 
की कमेकारडीय विधियो फे बोधक पद इन मन्त्रो मे नदीं है, 
रतः इन विधियों को वेदोक्त नदीं' का जा सकता । 

¢$ $$$ $¢ दन मन्त्रो मे १८४ पुरुषों की गणना 


३० श्रध्यायमे $ व 
`घुरुष के याधिभोतिकदु तो श्रवश्य दै परन्तु वह गणना, पुरु- 

© न ध ५ ट्छ भ [५५ 
स्वरूप का वणेन । ई पमेध की कम्नस्टीय च्छि से नही; 
शतः रण्ट्-य््‌ दी ¢ अपितु राग्रीयच्छिसे हे । अ्रथीत्‌ इस 
1... ३० वे अध्याय मे प्ाधिमोतिक दृष्टि 


धरन्तर ओँ भी आलभते पद का भरयोग वेदों मँ श्रवश्य इश्रा है। 
परन्तु बध श्रथ म इस प्रद्‌ ॐ रयोग की, सम्भवतः, वेद म कोद सी 
न्ष । इस श्नन्तिम पत्त मेँ निन्नक्तिखित दो भमाण भी अवश्य विचार- 
णीय & । 4 ॥ निघरटु वेदौ का कोप ह | इसके ्र० २, ख० १६ 
चथ ङ श्रै की वेदिक धातुर्चा.को गिनाया हे | उन मे “श्रालभते"' को 
नदीं पिनाया । श्रतः निरछ्कार की दशि मे श्रालभते पद का श्रथ “वध 
करना” नह है, यह परिणाम इस से निकालता है । ( ९ ) दसी प्रकार 
श्रीमद्ध(यवत्‌ स्कन्ध ११, अ० ६१ छो १३ मे निञ्नलिखित छेकध मि 
लतः हे । श्यदू्रश॒मच्तो एवैद्तः रायाः तथा पशोपलमनं नं 


&० वैदिकः पशुयक्न-मी्मासा 





से पुरुष का वणेन किया गया है । शआ्राधिभातिक द्षटिर्म. 
चारो वर्णो के पुरुषों का समुदाय--““सद्गटित ससुदाय'-- 
““एक-पुरुषः" रूप ह । इस समुदायपुरुष या राषपुरुष फे ययाथ 
परिचय के लिये निम्नलिखित मन्त्र पर विशेप विचार करना - 
चाहिय । ययाः- 
बाह्मणोऽस्य मुखमासीदह राजन्यः छतः 1 उड तदस्य 
यदवेश्यः पद्भ्यां श्रद्ध अजायत ॥ यज्ु° ० ३९, म० ११॥ 
इस मन्त्र मे कटा ह कि जादाए सुख है, इतिय मुजाए, 
वेश्य जघायेँ श्रोर शुद्र पैर । केवल मुख, केवल भुजां, 
केवल जंघाएं या केवल पैर पुरुष नहीं 1 पितु मुख, ` 
मुजारं, जघाएं श्रोर पैर “इना समुदाय पुरुष श्रवस्य है । 
वह सुदाय भी यदि असङ्गठित ओर करमरहित श्रवस्था में 
ह तो उसे हम पुरुष नदीं कगे ! उस समुदाय को पुरुष तभी 
कगे जव छि वह्‌ समुदाय एक विशेष प्रक्र के क्रमे हो 
अर एक विशेष प्रकार से सङ्गछिति हो! रधर मं म॒खं के 
स्थानापन्न ब्राह्मण द, भुजाय के स्थानापन्न द्त्रिय, जधा 
के स्थानापन्न वेश्य ओर पेरों के स्थानापन शुर दै । रष, 
ये चारो वशे, जव शरीर के मुख रादि अवयो की तरह सुच्य- 





दिला, ॥ इसका अथे यह है क जहां सुराभष्ठण का विधान है वहं वल 
सुरा. गन्ध लेने का हौ तात्प हि, न कि उसके पान का श्र पञ्च के 
अलर्भन की विधि का चाभिप्राय पृ की हिसा करे कां नहीं हे 1, ,. 


पुर्पमेध ६१ 
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व्थित्र दुजति ह तभी इन णी पुरुप सन्ना दती ह । प्न्य 
वस्थित या दिमित पवत्या में स्वत मनुप्यसयदाय कौ 
यथक परिभाया मं, पुरुप शब्द्‌ से नदी पार सयते | श्राधि- 
भाविक चषि में, यह चुच्यवध्थित तधा णक्ताफे सूत्र में 
विसोया टृच्ा+--तान, कात्र, व्यापार) व्यवसाय श्रार मखबूरीः 
दरमफा नियुसक जनतसमुदाय ी-"नक-पुरप” छ्य ट । सी 
पुरुप प्रर्थाच्‌ सुन्यवस्थित श्रीर्‌ पृं र्र्‌ फा वंन यजुर्वेद 
फे ३०्वेंप्र्यायमेदं 1 सपमे, म य मी ष्‌ सकता 
ए 9, यज्चरवेद्‌ के ३० श्रध्यावमें प्क सुसङ्गठिति, छन्यवस्थित 
तवा पने में पूणं रष्टूका वित्र खीचा गयां, श्नोर इस 

राद को पुरुप शब्द से पुकारा गया जिस हायाराष्रू फी 
य्य मे रटने याती उचकारि की एकता, सुन्यवस्था तथा 
्मपने मे पृणता फे आव श्रोतित कयि गये है | 


श्रपने एस भाव को प्रमाणित करने के लियं) मे, धस 
३० वैं श्रध्याय फे गन्त्री पर छुद्धु विचार करना श्रावश््यक 
समता द, जं कि निम्नलिखित प्रकारसे दं । 


( क ) इस प्रध्याय में छल २२ मन्त्रः । प्रथम मन्त्र 





( १ ) बाद्यणन्ान श्रार व्याग 1 ठत्रियनताच्रभाव । चर्यनज्यापार्‌ । 
श्ुद्र~दस्तकारी तथा मजुवुरी । जिष रण््टु मयेचारो मायष्टाश्रोरवेभी 
उचित गौययुख्य स्पष्ट, उस राष्ट की पुर सका दरोगी । 








६२ सैदिकः पणयक्ल-मीमसि 


क 


मे “सवित” नामक प्रेरक परमात्मा से प्रार्थना की रंह कि 
वद्‌ हमरे राध्र-यज्ञ त्था राष्टू-यज्ञ ॐ पति { राष्रूसभापति ) 
को प्रेसिति करे ताकि र्मे भगं ङी विद्यो 1 साथ दी यह्‌ 
आी प्राथना ङी गड हं करि यह्‌ प्रेरक परमात्मा हमारी बुद्धया 
को पवित्र करे, ओर दमारी वाणियों को भिय वनावे । 

दसरा गायन्नी मन्त्र है, इसे राध्र को यह्‌ उयदेश दिया 
गया है फि वहं सदेव परमात्म-तेज का ध्यान करे । 

तीसरे सन्त्र मे वेयक्तिकं तेथा स्तरीय दप्क्मां के त्याग 
तथा सुक््म के यद्णए कीं प्राथना हें । 

(ख ) चौथे मन्व मे राजा चरथौत्‌ राद्र-सभापति 
का आह्वान ( नियुक्ति ) द । रा््पति मेँ जिन > रुें-का 
हाना आवश्यक हँ, उन्दं भी सत्तेपसे इस सन्मे दश्लोया 
हे 1 यथाः- 

पिमक्रारप्‌ः- बह राष्ट मे धन ्नौर्‌ अन्न का यथोचित 
विभाग कर सके ! राष्‌ मे अरसमीरी ओर गरीवी की विषम सम- 
स्याच्ा क हत ऋं आर 'गच॑मक्तारम्‌ ` शाब्दं निदेश कररहाह्‌। 





{ 9 -) सत्ता शद पू घातु से बना दै, जिक्चका अर्थ है मरेणा1 संसार 
कं अत्यक पद्यं म स्थत्त परसात्मा उन पदाया म मेरणा कर रहा हे) 
न्न्‌ चेत्तन जगत्‌ का एकमाच्न प्रेरक बहे हे, श्चतः वह्‌ सवितः. है 1 

( २) सग देश्वेये, धरै, यश्च, . श्री, सान, वैराग्य 1 इन सब की 
बराद्धि र्ट्‌ मे दोनी चाहिये ! ` 





पुरुषमेधं ६९ 
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कनकेति 


सतरितारभूः--उसमे शासन की शक्ति वि्यमान दो, तथा 
उसके देह में कान्ति दयो । 

तरृचचसम्‌ः-जो मतुप्यो ( प्रजा ) की देखभाल $ीक 
। कर सके | 

(गश) ५ से २९१ तक के मन्त्रों में, भिन्न र 
विद्याओं, कलाश्ौ, पेशो, तथा च्रन्य श्रावल्यक्र ' राघ्रीय 
छ्मोग धन्धों के जानते बले मनुष्यों के, राप मे, संम्रह का वणेन 
है । साय दी, मध्य २, थोड़ा वहुत्त दण्डनीति का भी उप- 
देश हे । पाठकों # सम्मुख, यदा, उपरित्तिखित विवाश्रों की 
एक संक्षि सुषवी पेश की जाती है, जिसके अवलोकन से, 
पाठक स्वयं निर्णय कर सके कि यजर्येद के ३० वैँ अध्याय 
म जिस पुरुषमेध का वणेन है वह र्रीय-पुरुपमेध ` है या 
क्मकाणडीय । यथाः- 

“व्रह्म ( वेद्‌, विद्या, परमात्सज्ञान ) के लिये ब्राह्मण 
की प्रापि करे कत्र ( चतो सेः चाण के लिये ) राजन्य भ्रथात्‌ 
स्त्रिय क्री प्रापि करे; मर्त ( पेये की वृद्धि) के लिये 
वैश्य की प्राप्ति करे; तप ( मजृदृरी श्मादि परिप्रम के कामों ) 
के लिये शुद्ध की प्रापि करे 1) सन्त्र ५॥) 

, (१) सविता शब्द्‌ पू चौर्‌-घु धातु से वना हे, जिनका अथं है- 
मरणा श्चोर कान्ति । यथा पू गरेरणे चनौर षु प्रसैश्वयेयोः 1 | 
}. . ( 4.) मर्-=हिरण्य' भगत्‌ सुवश्‌, निधं चर° ९, स० २। 


द वेदिक परशयस्-भीर्मासा 


~क ® माः "नः णिनि 


राजा, यत्त रार गीत के जानने वालो का समह्‌ करे 1 
चह धम श्र्थात्‌ न्याय-व्यवस्था के लिय एक समा ( कमिटी } 
नियत करे रीर उस न्वायखभां के सभापति को स्वयमेव 
नियु् करे । वह्‌ रथ वनाने क काम में कुशल तथा न्य 
तखानों का भी संग्रह करे ॥ मन्त्र ६ ॥ 

राजा, लोदार, नारे, सिखाने, वाख धुप आर ज्याके 
वाने चाले, रस्ी वनाते वाले तथा मणिर्यो के काम र्मे 
निपुण व्यक्षियों का संग्रह करे ।॥\ मन्त्र ७ ॥ 


राजा, पित्रता (ऽर्पप्प्तंणण) के तिये वेय का, 
चायु की शुद्धि क लिये चण्डाल का, प्रज्ञान ( भविष्य की 
घटनाओं के ज्ञान ) के तिये सक्त्रदिदयानिपुण का, आर 
म्मिक शिक्त की उन्नति के लिये प्रभरी अर्थात्‌ भ्रश्रकन्ती 
(50१0० 5 अृध्टाल) का, मध्यमरिक्ता की उन्नति के लिये 
प्मभिप्रश्री च्रथोत्‌ अच्छे प्रकार प्रभकत्तौ (उंचेदस का 
81100] 1०8घ्छ©ा}) का; तथा मयोदा स्थिर रखने के 
लिये जज श्मीर वकील का संग्रह करे ।॥ मन्त्र १०}. 


राजा, हस्तिपालः शरखपाल, गोपालः अविपाल, अजपाल, 
देनपालः गृहपाल; तथा सुराक्रार कां संग्रह करे ॥ मन्त्र ११॥ 


राजा, लक्कडदयार्यो, धोवी धोविर्नो, वथा रङ्गरेजों 
( कपड़ा पर रङ्ग चदनि वाल }) का संम्रह्‌ करे } मन्त्र १२। 





राजा, ्रयस्तापों ( लोहे की ठलादै के काम को-जानने 
वाले ); टूटी एूटी बस्तुश्मों की मरम्मत करने वालो, चमे के 
सीने बालों, चमं को नमं करमे वालों, युनारो तथा बणियों 
का संग्रह करे | मन्त्र १३-१७ ॥ 


राजा, ढोल, वीणा, शंख श्रौर तवते के बजने भं 
कुशलो, दाथ के बजाने वार्लो, तथा. बांस- पर नाचने .वाललं 
क्‌. संम्रह करे. । मन्त्रं १९, २०, २१.॥ । 


राजा, प्रतिमाम में एक २ प्रामणी नियत करे, वथा गणर्को 
का प्रबन्ध करे ॥ मन्त्र २॥ 


राजा, श्रपने' रा मेँ भिन्न २ श्रतिः कद ओरं रङ्ग- 
रूप वालो का संग्रह करे ॥ मन्त्र २२॥ ` 


राजा, चोर को अन्धेरे मकान में वन्द्‌ करे । वह श्रग 
के शिकाि्यो, त्तो द्वारा शिकार करने बालो, तथा गोघातकौं 
को प्राण दण्ड दे ` ।} मन्न ५.७ १८ ॥ 


इस प्रकार, ने, यज्वेद के ३० वै प्र्याय' के विषयं 
क्रा निर्देश सक्तेप से किया है । निष्यत्त निरता इस वणन को 
वदकर स्वयं विचार क्ते कि इस अध्याय में “"राघ्रू-पुरुष ` 


( ¶ ) इन मन्त्रो भँ “नियुक्त करे, प्राक्त करे चा संभ्रद करे श्रादि 
शधं श्चालमते पद्‌ के कयि रये दै) ; 
( २) पुरुष शब्द्‌ की श्युत्पत्ति हे “पुरि 


ई 





क, को ॥ {| 


। अधौत जो पुट 
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मी 


का वरन प्रतीत होता है या किन्दीं कर्मकार्डीय पुरषं का । 


$$$ ¢ € अव यज्ञवेद्‌ के ३१ ध्याय पर 
२९. 5 विचार करना शेष है 1. इस श्चध्याय मे 
ध्य श्र पुर्षथच 

5555५९७5 4& भी कमकार्ड के पुरुष का वणेन नरद 
अपितु, इसमे परमात्मारूषी पुरुष का बणैन है, जो कि इस 
जगत्‌ रूपी पुर ( नगरः ) मे शयन कर रहा श्रथात्‌ भरपूर 
हो रहा है । इस अध्याय पर भी, संक्षेप से, विचार किया जाता 
है,, ताकि इस ध्याय में व॒ररित पुरुष के यथार्थ स्वरूप ऊ 
ज्ञान पाठकों कोंदो स्के) 

इस अध्याय मे जिस पुरुष का चरणन है उसके सम्बन्धं“ 

मे निम्नलिखित विशेषण वह मिलते है । 


वह संसार में व्याघ्र होकर संसार से वाहिर भी दै॥ 
मन्त्र. :९ }1 सूतः .भविष्यत्‌ तथा बत्तैमान जगत्‌ का वह्‌ 
श्वयिता है ॥ मन्त्र २.1 यद समग्र संसार उसकी महिमां 
सात्र है, वह्‌ तो इससे बहुत बदा दै. ॥ मन्न ३ ।! उसी से 
गौ आदि पशु पैदा. इए दै 11. मन्न ६; ट 1. उसीसि वार्ण 
वेद्‌ पैदा हए है ॥ मन्न ७ ॥ चन्दर, सूये, वायु अौर प्रा, 
्रम्नि, छ्रन्तरिक्, यलोक, भूमि, तथा दिताए--क्रम से- 








(नगर ) मे रहे । चार वणो का समुदाय पुर. श्र्थात्‌ नगर में रहता दै 
श्रतः-उस खुदाय को पुरुष कते इं ¦ 


कभ न जनाः न ०.०१. 





णो । 1 7 य्‌ ५ = 9 
"क्षिणी [व 


[म 


` ` शरखषमधं ६७ 


उसके मन, चनु, शत्र, युख, नाभि, शिर, पाद वथा श्रोत रूप 
ह ॥ सन्त्र १२; १३ ॥। 


इन विशेषणो तथा वशैनों से स्ट प्रतीत हो रहा है क्र, 
इस श्रध्याय मे वर्णित पुरुष, केवल परमात्मा ही है, श्न्य्‌ 
` कोई नहीं । १ 
$$ "वि 61 इस अध्याय के १४यें सन्त्र सें पुरुष 
पु यह शब्द्‌ भी पठित है ।. परन्तु 
®$ %$$% यज्ञ यद व. 
इस मन्त्र मे पुरुपयज्न का पौराणिक भाव सवथा असम्भव 
५ ४ [+ व्‌ लोगों 
छरौर श्रसङ्गत है । इस मन्त्र का श्रथ कि “देषु लोगों.ने 
जिस युरुषरूपी हवि से यज्ञ किया, उस्म, वसन्तः म्रीन्म तथा 
शरद थतु दी, करम से, घी, इध्म तथा हवि सूप थी. 1". दसः 
र्भ से स्पष्ट प्रतीत होरहा ह कि वषभरं की विविध. स्व- 
नाशौ द्यारा, परमात्मा का बोध तथा ज्ञान भाप्ठ करते -रदना 
ही पुरुप-यज्ञ दे । | 
®< 59 $¢ $$ सी भरकर इस भ्ध्याय के १५ वे संतर 


पुरुषपशु कां षाधना ¢ ~. - शौर 
५०९९ %¶ म, इस परव को पशु भी कहा है, श्रौरः 


1, 


इस मंत्र मे उसके बाधने का मी वणन दै । थयाः-- ` ` 


क 111 0 0 








( १ ) यपुदषेण विपा देवा यक्षमतन्वत्त । [प्‌ मव दका रेवा यज्ञमतन्वत । चलन्तीऽस्यासी- 
दाज्यं ्रीष्म द्मः शरदविः॥ इस मन्त्रम ' रपेय-यश्म्‌, इत शरौ 
घर ध्यान देना चाहिये । ` “धुस्येण यज्ञमिति पुस्पयेम्‌” दसा विग्रह 
करना च्रष्ठिि। . -- ~ `" - " व 


ट वेदिः पशुय्ञ-मीमांसा 


सप्ास्यासन्पारेधयल्िः सप्त समिधः रताः । 

देवा यथक्षं तन्वाना श्वश्चन्पुरूप पश्यम्‌ ॥ 

इस मन्त्र मेँ “द्रवन्‌ पुरुषम्‌ जार पशुम्‌” इन शब्दो 
पर ध्यानं देना च्िये 1 इन तीन शब्दों का अथं दहै कि 
( देवों ने ) प्व्युरूप-पश को वाधा 1 अव विचार यह्‌ 
करना -दाहिये कि यह पुरुष पशु कौन है ? । प्रकरण द्वारा 
तो, यह्‌ पुरुप पशु, परमात्मा दी प्रतीत होता हे 1 इस १५ 
वैँ सन्त्र से पूरं के तथा उत्तर के मन्त्रँ में जिस पुरुष का. 
वणन है, उसी पुरुप का, य्दा “पुरुषपशु” शब्द्‌ से दणंन किया 
है । आर निश्चय से बह परमात्मा दीदे, न क हमारे सदश 
नाक कान वाला प्राणी । जव यह्‌ निधित हां गया कि षसं 
पुरुप-पशु का रथै परमातमा ही है, तव उसके वांधने का 
अभिप्राय ह “उसे हदयर्ूमी यज्ञस्यल मे, वितन की रज्जु 
से दद्‌ वाधना» अथात्‌ हदय में भक्ति तथा श्रद्धा दारा परमात्मा 











( १) इस मन्त्रे मे “रूप, पठ शरोर बांधना"” इन शब्दो को. 
देखकर ही, सम्भवतः, पौराणिक यिद्वाने ने ^घुरूपरूपी पु” को यूप के 
साथ वाधने की वेधे नेकाली हो 1 परन्तु स्मरण रखना.चाहिये कि न 
तो इस मन्त्र म च्मर्‌ न इस्र.अध्याय मे ही युप शब्द्‌ पाथ्विं हे । अतः 
उख पुरुष-पश कां कहां चार किंस के साथ वांधो यह य्श्च विवादास्पद हे | 
(२) प शब्द्‌ दश्‌ धातु से नना है, जिससे पस्यति श्रादि खूप 
वनतं हं । त्तः यहां पञ्च च्द्‌ का र्थं हे--देखनेवाला, अत्यन्त करने 
वाल्ला या दरष्टा | परमात्मा दष्ट इ, अत; वह पशु ह । 


पुरपमेध्र ` ६६ 


आनये 0.5 9. कनया केक आयो, 60 कि को नोः ॐ कि ०० म) 7 कोक ोमजतो छ क काको 5 क == % = == © पो मे 7 कोभ 9 ह ॐ क 8 = =) केकी च.@ १, त > कोम २ केके 


का ध्यान श्रार विचार करना। ३१ वें च्रभ्याय के पु्पयज्ञ 
का यही स्वह्प हे । 
<+ऽ%५७< 44 ३१ वें अध्याय में “पुरूष पशु" शब्द्‌ 
2.१ये अध्याय की, ३८ ‡ से परमात्मा का ही अहस करना चाहिये, 
४ 4 साय, पु न कि मरणधमी हमारे सदृशा पुरुष 
© $$$ $$ का+ इसमे एक श्रार भी टद्‌ प्रमाण 
हे । व दै ३२ वें ्ध्यायकी इस ३१ बे अध्याय के साथ 
सङ्गति ! ३२ चै श्रध्याय में भी परमात्मा का दी वणेन है) श्रौर 
३२ वें ध्याय रे आ्रारम्भ का मत्र निन्रलियित हं! यथा-- 
तदेवागिनिस्तदादित्यस्वद्धायुस्तदु चन्द्रमाः । 
तदेव शुरं तदुज्रह्य ता च्रापः सः प्रजापतिः ॥ यज्चु०° >२। १॥ , 
सका श्रथ यद्‌ दै कि “वह्‌ ही म्नि, वह्‌ श्रादिर्य) वह 
वायु, वह ही चन्द्रमा, वह टी शक, वह ब्रह्मः वह्‌ आपः श्रौर 
बह प्रजापति दै" । ' । 
इस प्रकार ३२. वे छ्ध्याय को ^^ततरू” शब्द्‌ से प्रारम्भ 
करिया ह । साहित्य-शाख का यह्‌ नियम है फे “तत्‌” आदिं 
शष्द्‌ पूर वित वस्तु के निर्देश करने बले होते हँ । रतः 
यदि, इससे पू के अध्याय, भथौत्‌ ३१ बे अध्याय में वर्णित 
पुरूष से परमाप्मारूी श्रथ लिया जाय तव तो ३२ वें अ्रध्याय 
फ श्रारम्म के मन्त्रका श्राभिप्राय भी यथार्थंद्योजाताहैकिः 
५बह्‌ परमात्मा ही रग्नि, आदिल, वायु श्र चन्द्रमा आदि 





७ वैदिकः षशुयक्ष. मीमांसा 


नाम से पुकौसं -जाता है" । भोर यदि हरं से, ३१ वें अध्यायं 
मे वित पुरुप से, हमारे सदृश :नाक कान बलि 
प्राणौ का ग्रहणं सिया जायगा, तच मानना पड़ेगा कचि ३२ वे 
अध्याय के आरध्िक्‌ मन्त्र मे प्रद्शित “अग्नि, आदित्य प्रादि 
लाम भी, सुख्यशप से, हमरे सदश पुरष-पाणी के दी है. जो छि 
वेदिक ₹ष्टि से. सधेथा असङ्गत शओ्ररं अयु दिखाई देता है । ` 
छतः यज्येद के ३१ वें ध्याय मे मी, पौराणिक पुरुपमेध का 
गन्धमात्र मी नदी, पाठच्म को यह्‌ अवश्य ज्ञात हो गया होगा । 


७ $$ $$$ $$ 
यजेद्‌ मे पुरयहत्या € यजुवद म पुरुषवध का निषेध भी भ्या 


< 
कानिषेध ७ गयां दै (यथाः- 
$$$ $$$ $$ 


द्म मा हसीदिपाद प सदस्र्ता मेधाय चीयमानः । मयु 
पशं ` मेधम्त्ने जुपस्व तेन चिन्वानस्तन्धो निषीदे मयु ते शुगर 
च्डतु य द्धिप्पस्ते ते शग्रच्डतु ॥ श्न० २३ । मं० ७७ ॥ 


इस मन्त्र मे “धमं मा ॒दहिंसोर्दिपोदं पशुम्‌" स॒ वाक्य 
पर विशेष ध्यान देना चाये 4 इस वाक्य का शर्थदहै कि 
(“इस दा पर बले पश की हिंसा न कर" । दो पैर बाले पश 
से, यहां मनुभ्य का ब्रह ह । 


¢$ $$ 9 $< ९ अथवेत्रेद के; कां०७, सू०५का, यै 
श्यचचद््‌ श्रार्‌ पुरुषमच 


> 5०७७०७८९ मन्य इस ' सम्बन्ध में अवश्य विचारणीय 
हं; जा 'फि निद्रित द 1! यथा- 


पुरुपमेध ७१ 


४ 1 
॥ 0119015१ १,१.११, ,१.५.१.१९.१.११. ४१.३७२. 


यत्पुरुषेण हविषा यक्षं द्रवा श्रतन्चत ] 
मस्ति जु तस्मादोजीयो यद्धिव्येनेजिरे॥ 
श्रथ--पुरुष की इवि द्वारा यज्ञ करने से तो, निश्चय 
चे, विना दही हषि के यज्ञ करना उन्तम है । 


$$$ +$$ का श 
सायणाच्वयै श्रम 9 इसी सन्त्र पर के सायणचाय के भाष्य 


द्पन्चच 
५०८८५९०० में से नि्नलिधित्त लेख “खद्ूत दै, जो 
करं पुरुषमेध के सम्बन्ध मे ओर मी प्रकाश डालता ह । यथा-- . 


दीव्यन्तपीति देवा यजमानाः, पुरुषेण हविषा, यन्न पुरुषमे घास्य 
विस्तारितवन्तः । पसं पुरषदपिष्कयक्त ईति यदस्ति. 
तस्मादोजीय श्रतिशयेनोजस्वि सारवदस्ति जु, विद्यते खलु, 
यद्धिष्ठव्येन विगतष्टधिष्केण क्नयक्षिनेजिरः इष्टवन्तः ॥ ४ 


घ्रथै-देव का श्रथ है यजमान । उन्दोनि पुरुषरूपी 
हवि से जो यज्ञ करिया, उससे तो विना दी हवि के फिया' गया 
यज्ञ उन्म है | | [र 

इस भ्रकार उपर कलिलित प्रमाण, इस वात मे; पृस 
सादी है छि, पुरुषमेध का .पोयाणिक भाव. वेद को कदापि, 
भ्र नदं 1 

दस प्रकरण मे र्थि पुरुषमेध के श्राधिभंतिकः र प्रीय 
श्नौर आध्यात्मिक स्वरूपं पर धिशेष शयान देना चाद्ये । 


"~उ ` 


सतवा गूर्ण 
अजमेध ओर अतिमेध 


मा 4 ह~ 

<< <$ 559 $ ध 

पनमेव का षा ~ जका अथे ह वक्रय 1 अतः पासा. 
सिक श्र्थ 

€€©< ०८०५८ < शिक्त अग मे, चक्रे ॐ सांस की आवि 


यज्ञाम्ति में देना ““अज-मेध" कहावा है । 


आ्रलचना 
९९५९०<@०@& प्रमारो दमय पुष्ट प्रवीत नदीं होता । 


यद्यपि संस्छरत्त साहित्य मे, अज का अर्थं वक्याभी होवा है, 
तो सी “"अज-सेथः इस समस्त पद्‌ मे, अज क चअरथं चक्या 
करना चाहिये चा नहीँयह्‌ अवश विचारणीय है 
<<$ 444 $$ 
मष्टामारद अर चज * अजमेध क सम्बन्ध से, महामार शचन्ति- 


ख्व्द कश्य < पूर्य के ३३७ निन्नदिद्धित 
₹ 55 <<< ७ वेके ९४७ व अच्वायच स्न 


छक नित्त दै 1 यथा-- 


चीलिरयजञेदु यण्ञ्यरिति वे वैदिकी श्वः \ 
अजसक्ञाति दीजानि नं नो इन्तुमदैथ 1 
नेध धर्मः सतां देवा यज वध्येत वै पद्चुः। 


इदे छतयुगं शरेष्ठं कथे वध्येत वै पशुः 1 


श्रजमेध श्नौर श्रविमेधं ७२ 


श्रये; ऋषियों ने  देवताच्नों को कहा कि हे देवलोगों । 
यज्ञो मे वीजो के यारा यज्ञ करे, यही वे की श्रति है । जो 
का नाम च्रज हे, अत्तः यज्ञ मँ बकरा मारना उदित नहीं । है 
देवो ! पशुवध करना सत्पुरुषो का धर्म नीं । यह्‌ सत्ययुग तो सव 
से श्रष्ठ है, इसलिये शसम किस प्रकार पशर्दिसा हो सकती है 


[० पञ्चतन्त्र; तन्त्र ३, कथार में अज 
पन्चतन्त्र धोर चज 

त शब्द्‌ के सम्बन्ध में निश्नलिलित पक्षियां 
, 

$$$ मिलती है । यथा-- 
श त 
( १ ) इससे भतीत होता हे कि वेद्‌ मँ जां, रज की श्राहति का 
.-. वणेन हो वहां बकरे के मांस ी श्राहुति नहीं, धपितु बनं की ष्टी 
श्राहुति समनी चाहिये | | 


(२) ऊपर के श्वोक क्षियो श्रोर देवो के परस्पर सवाद्‌ के साथं 
सम्बन्ध रखते हे । महाभारत भे दुश्पया हे कि देवों का मतं यष्ट था र 
यत्त म “श्जः' शब्द्‌ से वकररा जानना चाये । इस पर ऋपि बोले कि 
तम्हारा यद पर सत्य नदीं । वेदो मे वीज ही का नाम श्रज हि, यकर 
कान्ीं। ऋषयो च्नोर देर्ो भ जव इस अकार का षिवाद्‌` चल 
रदा था, उसी समय राजा उपरिचर वसु वहां श्रा उपाश्थित हुए । उनके 
सम्मुख भी यह परश्च रक्खा गया । यह जानने के याद्‌ कि देवो. का पत्त 
यह्‌ है कि.यक्त म वकरे का वध करना चाहिये, राजा उपरिचर वसुने भी 
देरवो.कीष्ांम हां-मिलाई । इस श्चपसतव्य प्रततके पोषण का फल यह 
हश्रा,किं राजा उपार्चिर चु खर्भं से अष्ट होकर एधिर्वीतसर मे भविषट 
इएट। रतः इस कथा से यह ्रवश्य प्रतीत होता है कि पियो रौर देवो 
के सवाद्‌ मे ऋषिं काप्चद्ीसत्य था। | 

१० 


छ वैदिक पशचयज्ञ-मी्मासा ` 





` पत.ऽपि ये या्षिका यश्चकर्मसि पश्त्व्यापद्रयन्ति ते मृखौः 
„8 केतम क, न 
परमाथ धुते जानन्ति 1 तज किलेतद्ुक्तमसेयैष्म्यमिति । 
श्मजा बीहयस्तावत्सक्तवापिंकाः कथ्यन्ते न पनः पद्युवितेषाः # 
४७ च, ~ याक्भिक लोग यत्तकमं अ न= 
अजा यानेक लाय यक्तकेम म पड्युज्ना चछा घात 
करते दै दे मखं वेद के परम श्रै को नदीं जानते 1 देद्‌ से 
शरे कन च्मज दारा यज्ञ क 
इतना दी कहा ह फ अज छारा यज्ञ करना. चादिये ! परन्तु 
अज शब्द्‌ का अयं ह सात बै के पुराने धान" न कि 
पशु विशेष । | 
इन प्रमाणो से चह प्रक्ट होरा हे कि, श्रजमेय सें 
= 2 यज्ञ ^ - (~ ^ {९ 
चकर के मांस के द्वारा यज्ञ करने की परिपारी सर्वथा चर्ैदिक ई । 
ह ॥ 
+$ << «$$$ _ ~ व 
अ्रदिभ्धेय ` ` ® वि अर्त्‌ भेड्‌ ॐ सम्बन्ध मे वेदिक 
# 021 १,९्‌ 
+4< «<<< 6€ आज्ञा च्या है, अन इस पर विार 
व 
( 9 ) पञ्चतन्त्र के रचयिता के मत में “सात वध के पुराने धान का 
नाम अज है 1 “रज श्+जनू" सम्भवतः इस शरे रज एद्‌ डश 
का कारण अह हो कँ सातं रथ के पुराने वाजे ञे श्र को पेदा कसे 
की रातिही न रहती हो 1 चज शब्द्‌ म “श्रः, का अर्थं ड "न शमर 
“अ का चय हे “पदा होना या वेदा करना 1 श्चदः अल ङा अरथः 
इभ्ा- जो कि नदीन अङ्र को पदा नी खर सक्ते ! सात वयै ॐ 
पुराने ब्जा मे सम्भवतः जीदन-तत्व नङ रहता । श्रः इनके दात यल 
करने भ कोटं हिता भी . ष्ठी [ नवोत्यद्च अज दारा यक्त करने मं 
खस्मबतः हिंसा हो | 


का ~ हः व [> ० 
(२) रवि का श्रथ इ-मेद 1 अतः परौरारिकं भाव मे, भवि 


भि 


# 


{ 
५१ 


1 


क छे 


~~~ धी 
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7 णीणौणौपीणौी तौ गौणौ 10111 11, 1111, १, १,११.8 ४२७ ८ ० ८ ८९ ७६.८६ ८0 0 ५९. १११६७ १.०१२.०७१ 


करना चाहिये । नीचे लिखि हुए प्रमाणो द्वारा यह्‌ स्पष्ट षो 
जायगा कि, रवि श्रयोत्‌ भेद की दिंसा, वेदादिसच्छाखानु- 
मोदित नदीं । यथाः- 
(कः) वरुक्रीं त्वष्टुवैख्णस्य नामिम्विं जक्षानां स्जसः परस्तात्‌। 
महीं सादसीमसुरस्य मायामम्ने मा हहसीः परमे व्योमन्‌ १॥ 
इस मन्त्र का अथं छुद्ध स्ट साहं त्रो भी इस मन्त 
के '“'त्रा्वे...मा हिसीः परमे व्यामन्‌” इन शब्दों पर ध्यान 
देना चाहिये । इन शब्दों का ्र्थहे कि “इस तोक में मेड 
की सा मे कर" | 
(ल) दमपखायुं वर्णस्य नाभि त्वचं पश्वूलां पदां चतुष्पदाम्‌। 
त्वष्टुः परजानां प्रथमे जनिच्रमग्ने मा हिसीः परमे व्योमन्‌ २॥ 
इसका अभिप्राय यह ह कित्‌ इस उणोयु श्रथोत्‌ उन 
देने वाली (भेद ) की .र्हिसा न कर, जिसकी कि उन मरे 
शरीरो के ढापने ॐ काम मेँ आती दै) तथा जो सुिकन्ती 
परमात्मा की सृष्टि मे तरे या प्रथमोरन्न प्रजादै। ` 
इन दो प्रमाणो की सत्ता मे, हस निश्वयपू्वक कह सकते 
है कि, वेदमें जव भेडकीर्दिसाका सवेथा निषेध है, तब 
प्मविमेध का ।हिकामय पौराणिक भाव; वेद कीटे, 
कसे सत्य हो सकता दं । | ५ 
क~ 
(१.) यञ्जु° १३।४४॥ ( २.) यज्ञु° १३।९० ॥ 


आदब व्रकरण 
पशुयन्ञ का सर्वैथा निषेध 


९555 $ $ $ सासवेद्‌, छन्द आर्थिक, अध्याय २, 
सासवद्‌ अद पद्यु-यत्त 9 


5665 << ७ के म्‌ तीय मन्न मेः पशय का? स्पष्ट 
निषेध मिलता हे । वह्‌ सन्त्र निम्नक्लिखित्‌ है ! यथा-- 


नकि देव! इनीमसिः नक्या योपयामकिः 1 
मन्नधुत्यं चरामसि? ॥ 


पै- हे देवो ! हम हसा न्दी करते, श्र न 
अन्यथानुषठान दौ करते है 1 जो मन्त्र अथौत्‌ वेद्‌ सें नाहे 
उसी का श्राचरण करते है । 


इस मन्त्र मे तीन निर्देश है । पदसा यद्‌ # हम रेवं 
के लिये हिसा नदीं करतेः दूसरा यद कि दम उलटे कर्मं अथोत्‌ . 
वेदनिपिद्ध कमे नदीं करते, तीरा यह कि हस वदी आचरण 
करते हँ जिसका कि वेदम श्रवणे! ` 





(१) मीङ्‌ हिंसायाम्‌ ४. (२) युप विमोहने ॥ 


(३ ) यह मन्त्र श्यद्‌ मे भी पठति हे । रु, =, ७, २२, ७ ॥, 


पणुयद्र का निवेधं ७७. 





श्न तीन निर्देशों में से पला निरदैश वहत श्रावश्यक 
प्रर ल्य द । इस निदैश में “जाति, देश शरोर कालका के 
भेद्‌ न करते हर दितताका सर्वथा निधं किया दै" । तथा 
स निर्देश मेँ यह्‌ घात भी विचारणीय है कि, यह्‌ रिसा का 
निपेध, देवों फो सम्बोधित करके किया गयां है ¦ पडयज्ञ मे, 
मांसाहुति, देवों के नाम पर दी जाती हे । परन्तु इस मन्त्र में 
कटय ह कफिंदै देवो ! हम त॒म्दारे लिये दसा नही फरते । 
जिसका स्पष्ट श्रभिप्राय यह्‌ है फ हम देयो के नाम पर यज्ञा- 
भ्नि में मांस की आहति नदीं देते । अतः पहला निर्देश पशु- 
यत्न कां स्पष्ट निपेधक है । 


दूसरे निर्देश मे यह का हे कि हम “चिदनिपिद्ध कमं 
को नही करते” । पशसा वेद ॒निषेद्ध कमं है । श्रतः इस 
निदेश मे भी, एक टि से, पद्युर्हिसा का निपेध किया दहै । 


सीसरा निर्देश हे कि "हम बेदश्ुत धमे का दी आचरण 

ह" । वेदों मे कहीं भी परशर्दिसा काश्रवण नदीं । शअरतः, 

वक्रर्येण, इस निर्देश द्वारा भी पशणयज्ञ का निषेध दी 
कियाद] 

+$ $$$ $$$ इस मन्त्र की व्यास्या जो सायणाचाये . 


सायया(चाय की च्याख्या 
क ग है, वह भी अवद्य द्रश्व्य हे | 


कयोक्षि उस व्याख्या मे भी पद्ुर्दिसा को सवथा निषिद्ध दशोया 


स 





- ७ वेदिकः पञ्यन्त-मीमासा 
हं 1 चह्‌ नन्नलद्त द्‌ । च्या- 
हे ( देवाः ) इन्द्रष्दवः ! शुप्मद्िष्ये( न क्रि इनीमलि ) न 


ल्तिमरि ष्दिस्य: ( चक्ति ) त च ( रोपचासत्ति ) योपयास्ट, श्न 
मुष्रानेन, @अन्यथाचुष्टानन वा मोहयामः 1 किति १। ८९ मन्ब- 
शत्यम्‌ ) मन्ध स्माच, श्चतो दिधिवाच्यप्रत्तिप्तदय यद्‌ युस्म- 
दिष्य कमे, तत्त्‌ ^ चरामक्ति } चचाचदरामः अयातएानः } 
अर्मः टे इन्द्रादि देदताो ! चाय छ लिये हन किसी 
ग्रकर्‌ च ह्वा चह दर्‌ तल्त्याकन चछछरन य च्प्न्यक 





चछ्रान करते है! 
<¢ >< ¢ प° सत्यत्रव सानन्रमी, वज्ञल के प्रसिद्ध 
क (9 


विवरखक्ार की खम्भमति^ ॥ 
<< ~< 444 वद्वत्ता च 1 आचय इस उरपास-लाद्व 


मन्त्र के मिच्च २ शन्दो परः विवरख्क्मर की सम्मति कै ल्य 
मे, जो > टिग्यख्यिं लिखी + वे उहुत उवयोगी अौर सार्भिक 


दै} अतः वे नीदे लिखी जाती है! चयाः- 


-पट्ती टिप्ली सन्त्र के ^“इ्तमदिः? पद पर ह, 
जो निन्नाक्ञदेत दं ! चया- 


मिनानो, 





,पशुथक्न का तिपेध. . ७६ 


, "हे देवाः ! न इनीमतसि, भाशिवधं क्म पश्वादियागे. न कुमे 
इत्यर्थः ॥ दापि चवप्णकार मतम्‌ ॥ .. 

पर्थ हे दैवो ! हम “प्राणिवधस्पी कर्मः अर्थात्‌ पशु-याग 

ष्मादि नहीं करते । यह विवरणकार का मत्त है । | 


२-दसरी टिप्पणी मन्व ॐ “योपयामसि? पद पर दै, 

जो कि निम्नलिखित है । यथा- | 
“ढ्‌ निखननारथे द्वटव्यः, यूपनिखननमपि न कुः, दृत्तौष- 
ध्यादिषहिसामपि न कुमः" ॥ इति विवरणएकार मतम्‌ ॥ 

्थे१-सन्त्र मे, “योपयाति” शब्द्‌ की “युप्‌ धातु" इस 
स्थान भे, गाडने रूपी प्रथं म है } इसलिये श्र्थं यह ह्रां 
कि हम “युप ` को भी नहीं गाङ्ते” । अर्थात्‌ शक नौर ्ओोषाधे 
्मादिकीभी हम दिखा नदीं करते। यह विव्रणकार का 
मत हे । | 

३- तीसरी अर चौथी टिप्पणियां मन्त्र मे के मन- 
चत्यम्‌ वथा चरामि पदों पर दी हैः जो करि निन्रलिधित 
है । यथा- 


'“जपाव्यप्निति ! प्रासिवध न ऊुमैः, जपमेव कुम इत्यर्थः" ॥ 
दति विवरणकर भतम्‌ ॥ 


श्रथः मस्र में जिनका विधिरूप में भरतिपादन है, 


[ कायकत ४  'यरिेगिररपयययगेििििषवयष पी 


( 9 ) इस यूप के साथ यन्चीव पश को बराधा जाता ह । 





८० वेदिक पशयज्ञ-मीमांसा 


छसे जपआआदिक्मोको दही हम करते ई, श्रौर प्राणिविध 
श्मादि ्रविदहित कर्मो को नदीं करते । | 

इस प्रकार उपर लिखा गया बेदमम्त्र, उस प्र सायणा- 
पार्य का भान्य, ओर उस पर विबरणकार का मत, तथा उख 
विवरणकार के मत कै साथ वेदाचायं श्री पं० सत्यव्रत सास- 
श्रमीजी की अञुमति--ये समी प्रमाण इकर मिलकर इसी 
पक का पोषण कर रहे हैकिं वेदों मे पशहिसा या पशुयाग 
की यक्किञ्वित्त्‌ भी विधि नदीं । अतः षेदों मेँ “ग्दिसासय 
पृुयागों का वरन दै" यह्‌ कथन, सर्वथा, कहनेवाले के वेव्‌- 
विषयक महा-अज्ञाल का सूचक है । 





` नेषदां प्रकरण 
यसुर्वेद ओर पष्यन्ञ का रहस्य 





यदि प्रभ करिया जाय कि वेदों में पशुयक्ष का विधान दै 
था न्म { तो एस प्रका त्त्तरनतो शमं टो सकता 
है च्यौर न नकार मे ऋरुण यद्‌ किमेद्‌ मे, आणी से अति- 
स्कि, पश शब्द फे मौर च्रप्रलिद्ध शर्य भी दहै! यदि ष्ट 
शष्द्‌ छारा भद, वकरीं नादि पशुम क ग्रदए अभीष्ट हयै, 
तयतो पशुयक्न ख विधान वेदीं किसी प्रकार भी नर्द; 
 श्रौर यदि पञयु शब्द कै प्राणीभिन्न न्य श्चं भी सस्भा- 
वित दै, तव सम्भव दै कि वेदों मे पटुयक्ञ क निधान भी दौ! 


% ०७०९ ०० पुरुपय्ञ # प्रकरण भं, इसी पुस्तक के 

9-३.९ ४ क ५५46 प° ६७ मे दशोया गया है कि यजुवेदः 
के द९ वे मध्यायमें पस्मासमाकी भी परु कदा ड. धर- 
आमा पशु द्सक्तिये है, चूकि बहु समग्र संसार को “पस्यति 
श्मथौत्‌' साप्तात्‌ करता दै । बद समप संसार शा द्रा दै, 
छतः वह्‌ पशु है ! शतः परमात्मा का चिन्तन भी एकं पश- 
यज्ञद :। रेसे भवो म, वेदं म, प्यक्त, का परिधान 
ध्मवश्य ६, नौर दिसापूणं भावी मे नदीं । 

११ 


ठरे वेदिक यदयल्-सीमःस्दा 





[ 1) जा सयो ७ जिम 609) क आ क के कक आ मि कि 


९ $$$ $$ भ ९ यजुर्ेद मे पशु शब्द्‌ केश्मीर भी तीन 
० । वु ्रर् $ प्रसिद्ध श्चथं दिये है । वेह (“श्मनि 


की दृष्टि चे पड्यज्न कां अर्थं हे “वह यञ्च जिसका कि सम्पादनं 
श्निः वायु चौर सूयै द्याया दो" । यजुर्वेद क वह्‌ मन्त, 
निससे कि प्न, वायु भौर सूयं ऋ णन, प शब्द दयया हैः 
 निन्नलिखित है । यथा- 

घ्विः पशुरासदीचेनायजन्त, सं पतं लोकमजयदरिम- 
ज्नात्नेः, स ते लोको भविष्यति, ते जेष्याक्षि, पिवेता अपः 
वयुः पशुयार्खव्िनाचजन्त, स एतं लोकमजयथ्स्मिन्वायुःः 
ख ते लोको भविप्यति, ते जेष्यसि, पिवेता अपः । स्यः पशु. 
रासीत्तेनपयजन्त, सख परं लोक्रमजययस्िन्यु्येः, सते लोको 
मविष्यत्ति, तं जेष्यसि, पिवैता अपः ॥ अ० २२, मे० १७ ॥ 

कसं मन्त्र के रेख्कित भागों पर विशेष ध्यानं देना 
चाहिये ! वे माग तीन ई । 

। ( १ ) रभिः पड्सस्पैत्तनायजन्त ॥ 


अयेः--त्राग पु था, उस द्वारा यज्ञ कियः । 
(२ ) वायुः पशसस्षीत्तनायजन्त ॥ 
6 . । व ८. 
. छ्मथः--वायुं पशु था, उस-दतय. यज्ञ नयाः! . 


( भ ट अदयस्थचनाधजन्त पटयसीच्चिनथ्तन्त स्त“ ` 


युर्वेद ओर पशय का रदस्य ८३ 


शनि) अजयो. भो, भद, = दे, जयद्‌, अदे ०, # + 1 101 |, ०) ^ 8, 1, 7 [101१711 


© ६७ 
अयः- पय. पु था, उख. दाय यज्ञ किया । 





इस प्रकार, शस मन्व मे, सष श्नौर निभरान्त शब्दौ मे 
क्य दै कि श्रनि वानु मौर सूय--पु है, रीर इन पं 
द्रति यञ्च करिया भी गया] शरक, इन पुर्यो दयया यक्त करना; 
वैदरिक-परिभाषा मे पडुयज्च ईै, ओर उस पृुयज्ञ का वेदो 
विधान भी है । | 

वे यज्ञ जिनके सम्पादनं नै ग्नि, वायु रौर र्य का 
साततात्‌. सन्वन्ध ॒नर्दी--अर-पशुयज्न, कदलाते है 1 यथा- 
““अतिथियक्ञ, स्वाध्याययन्ञ) जद्ययज्ञ"" श्रादि । 


न बृ ४ 


अतः वेदों में पश्यन्न की विधि दै या नदीं ¢ ईसं भ्रञ्न“ 
का उत्तर, एक चि भे, हयं म भी दैः चौर दूसरी चषि मेन में 
मी ! यदि पश॒यज्ञ मेँ के पश शब्द का अथे (अग्नि, वायु 
सै श्रौर परमात्सा श्रादि” है तव घो उत्तर दै हां मे । अर 
यदि ङस पश शब्द का र्थं “भेड्‌; बकरी चादि जीवित 
प्री" है तव उत्तरं हैनभें!: .“ . 
--- ज 


[र क 
दसवा प्रकरण 
बराह्मण मन्थ ओर एशुयक्ञ का रहस्य 
"ययः ल~ 

` जिस प्रकार यजुर्वेद में पशुयक् का एक चिशए रहस्य है, 
रौर उस दष्टि से दी, वेदों मे पशचयक्ञ का विधान मी दे; 
कसी प्रकार नाद्यण भन्थों मे भी पश॒यज्ञ का एक विशेष रद्‌ 
स्य द, चरः इस दृष्टि से ही, नाद्यणमन्थों सँ भी पशयक्ञ ऋ 
विधान है 1 इसका दिग्दशैनः निस्नलिखितः रूपमे दहः. ' 


$ ङ 
# व सतपधत्राद्षण म; -स्थान २ परः पुराडश 


4 
अर पश्य < ऋ वणन पुरूष से दिया है 1 -यथा- 
$< $$$ $$$ 


( क ) पशु ट वा पषश्रालभ्यते यत्पुतेडाश्शः॥ १,२,२,५॥ 
पथं निन्धय से, पुरोडाश दी पश दै । 


शतपथत्राहण १, २, ३, ७; भें भी निम्नकलिथित लेखं 
मिलता ह ! यथा-- 





(१) दस न्बन्ध मे, मष्ट्मारत न्तिपवै, च ० ४६७ मी, निन्न- 
निदितं राधा रो मिलता हे! यथा--““पुसेडाशो हि सर्चैषां पश्लां 
मेभ्यं उच्यते" ! अयाद्‌ सब प्शचर्थो मे से, पेडा ( म्बादत्त याजो री 
पीठी ) रूपी प छो ही, मेष्य ( घ्थोत्‌ यत के योग्य >) फष्टाजाता दे} 


ध्यं अन्थं श्रौर पथय का रस्थै ~ 


^ क १५0४ + ६१ ५9 १.१ ४४१७४ 900 प... ३.३.079. 09 42 ६.0 प ).6 %.# ३८४ #१८१२,.७ ५० 06 १७.०५.७ 


(ख)स यावद्धीयैवद्ध याऽस्यैते सर्व पशवः श्रालन्धोः स्युस्ता- 
धद्धीयषद्धास्य दैषिरेवं मवति, .थ एतमेवद्धेदात्रे क्षा सम्पय- 
दाः पारः प्रति ॥ 

अथः सवर पशो के श्रालसम्भन से जितना फल ३, 
त्तना दी फलः निश्चय करके, हवि ( ्रीदि श्रौर यव ) से 
हेता है । पावो पश्र की श्री इसी हमि में दियमान है 





श्रागे चलकर, इसी प्रकरण भे, शतपथन्नाक्षण में पुरो. 


[+> 


डाश्‌ का पशुप से वणेन मौर मी खट शन्दौँ म किया दै । 
यया-- 

(य } यद्‌! पिश्रास्यश् लोमानि -भवन्ति; यदाप श्नानयत्यथ 
` त्वग्भवति; यद्‌ सेवौत्यथ मांसं भवति, सन्तत श्व हि स तर्द 
भवति, सन्वतमिव हि मांसम्‌; यदा शतोऽयांस्य भवति, 
दारुण एय दि स तर्हि भवति, धार्णमित्यस्थि, अथ यदुध्ास- 
परिष्यन्नभिघ्ारयति तं मज्जानं दघत्यषो सा सम्प्यद्‌ाद्ुः 
पाकतः पणुरिति ॥ १, २, ३; ८॥ 

ष्रथेः--द्ीहि श्रौस्यंवङी पीकर के दाने सोमं रूयः =) 
पानी डालने.-से श्स पीटी पर जो पिपी थन जाती है वदं 
त्वचा स्प टै; जल श्रौर पीठी के मिलाने पर पीड मांसरूप 
हे, अैफि.जल के मिलाने.पर्‌ वद शी . फल सी .जाती है, . 


% 





( ¶ } पांच पश्यो, शरश, पुर, श्रज, 'परौर ्रवि{ , `, 
(२) 'बैष्टिथान, अ्रथोद्‌ चिलके खदित तस्क (३) -यद्रनजं 1 








ष्द - चैदधिकं पष्टय-म्रमाद्य 





छरीर भंत भी कैला हृ्ा दी दत्ता; जव पीठी पाद्‌ चदी 
द तच.वह्‌ अस्थि ( इट ) स्प हः उख समय दह्‌ च्डेट 
द्ये जावी दै, चौर श्रद्यि मी क्छोरदीद्योदी ह; जक पटी 
द ङ्ध परदे उतार कर उस पर णी खलते है ठट 
सिर्यन-पीटी भे म्वा पश ोरी ष्टं । इस प्रकारं दसी पटी ` 
ठे .पांचो षडु्मो की श्ी-₹1. 


शतपथ त्राम्‌ क इन उदर्यो से स्पष्ट प्रदीद दोरा 
फ़, श्ंवपथ जद्चए्‌ छ मव मे, चावत्त श्रार जो, श्रथवां बादल या 
चाकी पीठी दी पयु है! श्रव पद्ु-यज् सें इसी शे द्रया 
यद्ध करना चादि, न #ि प्राणिपश्चु के मास द्यरा } उपर # 
छ्ट्र्णोसे यद भीचटहेकिथानश्नीर जांमें दी पार्स 
पु की सन्यत विंथमान इ । इस कथन हारा दारुकः 
व्त्च परुत्रा दाय यज्ञ ख्रचक्ां सिपष स्याः दह, श्या 
यजमान की चद्धा को एुराडाङषद्यु या पिषपशु ९ पीली-पड ) 
दस्‌ यद्ध करन चण र श्रस्ठ न्य दह्‌ ! अदः ज्वर 
न्थ कतं स्ाव्याच करते समयं इस पिष्ट-पद्य की परिमिग 
क भृलना न चाये \ 


®%९¢$%¢%% $ दसी प्रकार) शस सम्बन्ध मे, एेवरेय 


देतसरेय बाक्चय ॐ 
र क जाद्यं के भी श्विपय उद्धरण उपस्थित 


>< € $< 5 ड-& - करदा इ, ताकि पश्यङ् के आाटखासय 


ब्राह्म भ्रन्य शतैर पुय फा रदस्य ८8 


पककिकनके कीनो तनो). ८025 कन “१६. % @ पे 9 





कि क 8. 








सश्प ऋ यथाथ इन पाठक-को हो सके ! वे उद्धरण निस्न- 
ज्िखित है । च 


( फ ) पुद्य च देवाः पञुमालमन्त, तस्माद्ःल्धन्मेध इद्रका 
 भत्‌। ते छ्श्वमालभन्त,सो.ऽभ्वादालब्याद्दक्रामत्‌ 1 ते 
गामालमन्त, सं गोरालन्धादुदक्रामत्‌  तऽविमालभन्त, 
साऽवेरालन्धादु्टकामत्‌ । तेऽजमालभन्त, सेा-ऽजादल- 
च्यादुद्र्रामद्‌ । स इमां धाविशत्‌ । त एत उत्करास्तमधा, 
 पछमध्याः पशचस्दस्मदेतेथां नाश्चीयात्‌ -) सः बीिर- 
' भवत्‌ ॥ ए० २, ०.१ सख०.८॥ 


र 


द््पः- देवो ने पुरुष पशु डो ( यक्ञाय ! ) प्न 
च्याः, इते प्राप्त करते दी उससे मेध ( यक्तीय भाग ) . निषल 
गया । उन्दनि अश्च को प्राप्त पिया, चसे प्रप्र करे दी उरुसे 
मेथ चिक्ल गया । उन्होने ग को प्राप्त किया, इसे प्राप्न करते, 
र उससे मेध निकल गया । उन्दने भेड्‌ को प्राप्त कया, उसे 
श्रा छसे दी उषसे मेर निकल गया । उन्दोनि वकरे को प्राप्त 
क्रिया, उसे श्रा करदे ष उससे मेष निकल गया । वह मेध 
षस मूमि में प्रषिष्ट द्यं गया । चकि उन पश््ां मेध 
( यद्य भाग ) निकल षका हे, सतः ये पश श्ममेध्य ( श्वय. 

) है रतः उन्द न खयं । ए्रथिदी मे प्रविष्ट हरा मेष, 

ब्रीद्यी ( धान ) खूप दगया । 


26 


सन्द्भ ते वीन-परिणामः सुवित हाते ह ।. यथा--. 


ह कृ सोक च 6 कोकन्वि् १५ 


~ चै 1 पश्यं मी मघा 


= क कक व 0०, ९,१७१.1, 1, 1, 1) त 7111 1 पी पीपी 
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6 किसी व पि. 
( श्चं ) सम्भवतः किसी समय मेः पुरूषः ऋं साः 
भेद, श्र वक्री का हवि रूपसतेप्रयोग दहेचा था 
( ₹ ) परन्तु शैः २ वह्‌ प्रयोग इटतां गया । 


(उ ) चौरं व्रामणएक्यल से पूवे दी वद प्रयोग रायः इट चुका 
था, श्नौर उसका स्थान व्रीहि ने ल्ेलिया था (१) 


(ख) स वा एष पश्ुरेवालम्यते यत्पुरोडान्तः ! तस्य यानि कि- 
श्वारूणि तनि यमा, ये तुप्वः सा त्वद्दू. य पतल 
करणास्तद्ख, यत्पर किच्त्नखास्तन्स खम्‌ , यत्किञ्च 
क श्छार तदस्य ! स्वैव या पष पश्रनां मेयेन यजते 
यः पुरोडाश्चन यजते । तस्माद्ुः पुरेडाश्वसतच लोक््यमि 
ति ॥ प०२, ० १, सख० २1 | 


श्रथ वास्तव मे, पुरोडारा की भरामिद्दी ष्की प्राधि 
चाल सहेते ह, दे रोम, जो ि- 

क ह वह त्वा ह,तस्डलों श छेत करने 
तक & वह्‌ त्वण्व इऽतर्डला का छत करनं क [स्यः चवा दयसः 





। { § ) षदो सः तोर्हिक्ामय पदुयङ्क्त विघान हेदी नही, यह 
दिया ह ! ओर य्राह्छर अन्धा की चमति सी इन्‌ 
हिखामय पञ्चुयक्ते क ही हे 1 शतः सम्भवतः, वेदं चोर चाङ्कालं 
के नध्य नन, एक्‌ एना काल या द्यो, जिषे करि परारी दारा यक्‌ 
करने को परिपाटी प्रचरित इुदई * डो । परन्तु याद्यणजन्थो के कल मे 
वह परिपरटी लगभग उच्छिन्न हो उुकी-थो, जिसके उच्छेदं मे जाह 
अन्यो का प्ति. हार हं } रतः, माद्यसमन्थो च्धी सन्मति, रहस्य की 
इष्टि चे, उन र्दिखामय पद्ुयक्ता के सवथः प्वेरोधमे हे 1 ˆ - 





मह्यरय्ेस्थ प्रौर पद्यश्च का रस्यं | 


उन तण्डुलो पर से जो अश पथक्‌ किथौ जाता हैः वह रुधिर 
है; तरुड्लो की धीदी शरोर उसके अवयव मांस है} ` धान फा 
यह्‌ भाग जो कि किनि है, चअस्िदहै ! रतः जो पुरोडाशं 
(पीठी) दारा न्न करता दै, वह सम्पृशं पशु्मों फै पवित्र 
भाग दवाय यज्ञ करता हे ! इसी लिये कहते ईद कि पुरोडाया 
यद दशनीय या लोकसम्मत द । 
इस सन्दर्भ में भी पुरोडाशं कां वर्णन पुरूपं से किय 
है ! शतः ब्रा्मणरन्थो मे, रौर सम्भवतः वेदौ मे भी, जहां 
करीं मी, पशु था उसके श्रययवों अथवा उसकी वेषा द्वारा 
ज्ञ करने का चीन मिले, वहां धान, जीं श्चार इन की पीठी कं 
भिन्न २ अवयवो से मतलव है निथितरूप से. जानना 
चाहिय 1 इसलिये त्राह्मणमरन्यो के श्रनुसार ब्रीहियवयज्ञ 
हौ पशुयक्ञ 
( य ) तदाहुयदेष दविरेव यत्पश्ः"^“ “1 पशुभ्यो वै मेधा 
उदक्रामन्‌, तौ बीदिष्धैव यवश्च यूतावजायेताम्‌ । तद्य 
` च्पशौ एरोडश्वमदु निवपन्ति समधन नः पशुनेष्टमस- 
च्कवलिनं नः पदुरेएमरसदिति समेधरेन हास्य पयुनेषटं 


भरति, केचन. हास्य पश्चमेष्ं भवति य एव. वेद्‌ । प° 
० २, व्रा० १, स ११॥ - -" 


1 17 


(अ 9 न ग्गननरःिनकविगष नि [ग क = = 
{ $) चिल्लके से श्थक्‌ हुए तण्डुल, रद्ध म; छष्दं साक हात ह । 
द्यघात द्वारा यह सालिमां दुर ` -की -जाती ` "¦ इस, तलरिर्मांश ` का 
रुधिर से रूपित कियाद । 
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द्मये{-क्हते है कियहष्ट्वि द्य पशु ह| पद्यु च 
यय भग निकल गया 1 चद्‌ धान श्ररजाषस्पमें पेद 
हः 1 अतः पशुयह्न मे पुरोडाश (धान श्रौरलो). ऋ 
प्रयग करत हे । इस यज्ञीय पुरोडाश-पशु के द्वारा हमारा 
इट सिद्ध ह्येता है । केवल इसी यद्य गोडादा-पशु दाय 
दमाय इष्ट सिद्ध दयता हे 1 जा इस सिद्धान्त को जानदां हं उस 
इट भी इसी यज्ञीय पुरोडारा-पशु यय दी सिद्ध दता द । 

एतरेय ब्राषणए क यह सन्दर्भ भी पृरोदाश-प् 
(पिष्टपशु ) की कल्पना को सव प्रकार से परिपुष्ट कर रद्य हं । 
{ ३ ) यज्धुर॑द की ठंत्तिरीय संहिता का - निन्न्िलिच क्ेख - 
भी, पशुयज्न के सम्बन्ध सें पर्य प्रक दलता ई ।. वया- 

. दधि मधु घरूतमापो धाना भवन्त्येतद्ध पश्ट्ला रूपम्‌ 1 
रूप्व पशूनवरुन्धे ॥ ०२. प्रण द, द्ध० २, स० ८ ॥ 

-- ददी, सधु, घी, जल (दृध ?), सुने हए 
लो-- यः, निच्च से, पशुश्मो ॐ रूप ह्‌ श्नस्पाके दायाद्या 
पर्या का अवरोध करता हू 

दस उद्धरण मे सष्ठ कदा ह कि पशुश्मो का रूप अर्थात्‌ 


( ) भ्रवात्‌ मं सारात्‌ पदयुश्रा हारा य नदीं कुरवा. शपित. पथो 


क्डन स्पादारा षी यज्ञ करता &। इन रूषाका अरण करनः. दा पटुश् 
क अख केरना दै 


गशद्यशष्रस्थं शरीर वश्यश्च का रदस्य ६१ 
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स्वरूप दै-- ददी, धी आदि । दही, धी दि का रहण दी 
प्शु्यो का ग्रहण दै 1 इन द्याया यज्ञ करना दी षशयज्ञ है । 


तः ब्राद्यणो डं उपसिकतिखित उद्धरण, सम्मिलित रूष 

~ र, .माखपशुश्मों के मास द्वारा पशुयक्ष करने के सवथा विसेधी 

भरतीत होते ह । इसलिये दिंसामय पशुयन्न राह्मण दी रहस्यमयी 
माषा क ्रचुष्ुल नदीं है! - | 


त 


ग्यारह्वां प्रकरण 


~~ । 
महिं गार्ग्यायण ओर पटुवक्तं क रहस्यं ` 


55555 ¢ < सहरि गाम्थायण के नाम से एकं पुस्वक 
नी ¢ जिसका भाम '्रववराद्‌भ है सन्‌ 
< ¢<>०¢ ५45 १६६१५ मे; ब्रह्मवादिन प्रेस मद्रास 
श्री परिडत के, टी, श्री निवासाचा्यं द्वस प्रकाशित हुड थो । 
वेदिक साहिस्य मे यह एक रपु पुस्दक दै ! यह्‌ श्रपने दष्क के 
नूतन रोर सीलिक पिचाररलों छा एक बहुभृल्य खुञाना रे । 
इस पुस्तक से पदामेय अथीन्‌ पडयज्ञो का भी वगने है । यतः 
संसृत साहित्य के प्रेमी श्सं पुस्तक से श्धिू्र श्रपरिदिद 
दी हैः रतः उन के पारिवय ऊ किये, इस पुस्तक कैः परुमेध 
खन्रन्धी प्रकरण का सस्छतमाग प्रथम लिघ्ला जायगा शौर 
तजश्चात्‌ उसश्ना हिन्दी अबुवाद्‌ किया जायगा 1 नीचे के स 
3 द्वरणः इस्त पुस्तक के ठीसरे प्रकरण के दु वरङ्ग के है । ` 
यथाः-- 


<> $$ $ > ¢ ना 
व मचबच्चान्वसधश् नतरमधस्तथा-ऽपरः 1 


$^ ¢$ ^$ & भजस्य माहषत्यपप मेवाः पन्च प्रकात्तिताः # . 


शार्म्यायण श्रौर पश्चयक्ष का रहस्य ६३ 


जके कत किनि 
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द्मयेः--गोमेध, श्न्वमेथ, नरमेध, श्रजमेध वथा महि. 
घ्मेध-- ये पच भेष कटै गय ह | 

¢%% ¢< $ $$ ¢$ गोमेधस्ताचच्छष्दमेध दरस्यवगस्यते । गां 

६ 6 १ १6 वाणी मेधया सयोजतभिति तदर्थात्‌ । 
शन्दशाद्क्चानमान्रस्य क्र्चभ्यः प्रदानेन नोमेधो यज्ञः 1 ठद्ध- 
चय च शाब्दिफक्त्डिघानपद्राथानामेयेति विक्षेयम्‌ । 

। घ्मथे--गोमेध का श्रयं है ““रब्दमेध” 1. गी का अर्थ हे 
°ववाणी शरोर मेषा का श्चथं हं “शुद्धि । अतः मोमेष का श्रथं 
हुच्ा--“वाणी का बु के साथ संयोजन । खव को शब्दशाक् 
का चान देना-यदी ““गोमेध” ह 1) 

+$ $$$ ®$ $$ श्चश्वो दि सर्गम्‌, अश्यते सवौशि सूताः 

छ निन १५ स्यनेनेति तदर्था । प्रधा तावत्‌ क्षानः 
सिया भवि 1 श्वस्य त्रिध दति व्युत्पद्िमङ्गीङ्त्य सवमि- 
दमकमारात्मर्थः श्रानकर्णभिष्ति छश्वमेधन्िया भ्रचति । अत 
एवाश्वानां पदाथानां दवनमपि प्रयुज्यते । शच्श्वस्तावर्क्षाचज- 
न्यः पदार्थः, तेषां दवन वेतद्रश्चाग्नो दश्रदानपेव; शति दि 

तदथं 
सर्थ---अख का धर्थं है “श्ञान" मौर मेषा-का श्र दे 
(ध्वान क्रिया] “सव संसार को ब्रह्मरूप जानना यद्ध अश्वमेध्र 
- ऋ करना है । इसलिये अश्च अर्थात्‌ पदार्थो -का हवन भी युक्त 


„~ ~~~ 
( ¶ ) ग्वाणी) निघ० चण 9; ख० 9१५ 











*६७ यैक पटय् भीरकः 


हेता है 1 क्योकि श्च का र्थं दै-- “द्व पदाय” | उन्दें नदा 
म्नि ने डालना यः ब्रह्मापिंव करना यह दै अका ददर १। 


श्रतप 
कात्वा धद्य यथायोग्य यश्चान्पेभ्यद्च दापनम्‌ !' 
छश्वमेः पयो यक्षः सवेमुक्तिप्रदायकः ॥ 


दत्यादि भ्रयचमम्‌ ! पवम्‌ “ब्रह्मादौ हि जह्सरष्टूतां याति" 
इत्यपि च ! श्र दष्ि ब्रह्मदान सनपरदानमेवेति, सम्भवात्‌ । 
सदेवमभ्वतेधाख्यं कम याचर्श्रानयद्धवाचन्मोत्तप्रदमेधेवि 
फलितं मवति । 





अथेः--इसीत्यिषन्रद्य को यथायोग्य जानकर, उसका 
र्स्यो के प्रदि दान करना, यही अन्मेष है, जो कि चक्ष 
यज्ञ है, दथा सुति शा देने वाल्ला है"-इस प्रकार छ उपदेश 
है इसी प्रकार चर भी उपदेश दे फि शध्रद्य का दाता च्च 
के सट्श-दो जादा ईः । यहां त्रहदान का अर्य भात 
का दान"! चकि यही अथं यदं सम्भव ई । इस प्रकार ज्ञान- 
'सन्वन्धी अश्वनेध मोस का देने वाला दै यह्‌ फलित ह्या ¦ 
, ऋश्टमेधश्च स्ैश्चानोपलद्तकः, शन्यपररः, सर्वश भवतति ; 
सप स्वात्मानं मत्वः देति तदाशयो विनेयः 


छथू--सव क्षान को प्राप्त केरना “'यमेध'' टै ¡ इस 





* (4 १ अ्रथौत्‌, परमम के उद्ेरय से, -उन पदार्थ का, स्च॑मूतों 
भ्रति, दान ! 


गाम्यायस शरोर पश्यन्न का रहस्य १४ 
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यज्ञ मे, आत्मा ओर अनात्मा उभयश जगत्‌.का ज्ञान भ्राप्र 
करना होता दहै, श्रो उख द्वारा रन्यो की भला करनी 
शेर है । 

दश्यतागिह लोके ये च नास्तिका भवन्ति, तैश्च सदै जगद 


अ 





-: नीश्वरमनातमावकमिःतै च मन्यते “यदस्ति तदस्त्येव नासीन्न 


॥ 


भविष्यते" इति भ्रवयनाच्‌ । 


तरैवघुख्यते ! ते चास्तिस्वे स्वसम्मतिप्रदाने प्रवुन्ता भव 
न्ति । यदि चेद्द्‌ जगत्स्वतः सिद्धं निष्ययोजने ताद किं सर्वैण 
प्रयोजनं सविष्यति । ते नास्तिका अपि मत्वा स्वात्मानमेव 
तादशं कछिभरपि नाचरन्ति) स्वेसमस्वन्यै तु तेषामपि माननीय- 
त्वेन वर मवति । न्यथदोपदेशस्य फल निर्थैकमेव भवेद्‌ । 
-तस्माद्श्वमेयः सवथा कन्व॑व्य पवेत्युपदेशः । शयलसोऽपि 
तदुश्वाश्वभधश्त्वावश्यकतया भवयवेति विक्षेयम्‌ । 


श्रथः देखो ! इस जगत्‌ मे जो नास्विक रै, जोकि 
खथ जगत्‌ को श्र ओर जीवात्मा से श्ूल्य मानते है, अर 
जिनका यह सिद्धान्त है कचि ^्नोदहैक्हंदैदी, न उसकाः 
नदि इं; ओर न अन्त होगा", वे मी; जगत्‌. को स्वव 
सिद्ध रौर. उदैश्यप्रयोजनरदित सिद्धं .करने. के लिये -श्रयनी 
सन्मति देने मे प्रत्त 'दोते ह । यदि `यह्‌-ˆजगत्‌ स्वतःसिद्धं 
छर -उटेश्यपरयोजनरहित . दै,. तो “जगत्‌. की सभी वस्तुं 
` उदेश्यभरयोजनरहित है" -पेसा -मानना पडेगा 1 तरव तो 
नास्तिको क सख-स्वष्य भी इदरेश्यप्रयोजरहित.मानना- दोगा 


धद वदि पथुयल्-भीर्मासिा 





रस्म मान्ते ए भी दे श्रपने सिद्धान्त के च्रसुद्कल श्राचर्य 
नद करणै, ओर दृत्तरों के भरति युक-उपदेशच करते ई । युरक्ष- 
खयदेश करना श्रौर जगत्‌ की सव च्स्तु्रो को खठःसिद्ध ओर 
लिच्मच्तेजन मानना, परस्पर विरुद इं 1 इसलियिः दस्ठुष्मो मे 
पर्स्दर खन्वन्ध, आर अतएव उनी सप्रयोजनता, नास्ति 
छे मी अवश्य माननी ह्यमी । अन्यया, उनका उन्यति-पदानः 
उाद्विवाद अर उपदे सभी निरयैक द्यो जायगा 1 इसलिय 
चमथ सवेदा छ्ौर स्वधा कसना दी यादय } रिक यत्नं के 
अर, इख अक्रर ऋ चअछनय, आवश्यकता द्वारा चाधिच होकर 
-खवचेदी द्यो रह्य ह, यृ जानना चष्धियि ! । 
यङ्शवपः सद्‌ा राजभिः कतव्य प्व अवर्दीति सकषश्ये्छं 
अवति ! एजप्नस्तव्द्धमपालक्न चन्ति 1 पएतद्धमपाचक्दया 
राङामयसमादश्यकूः । यवा मद्ाविष्टोरूपस्थिचः सूव्श्चया.ऽ्यं 
छदारः, तथा राकः पञानां च सस्दन्यः 1 क्रदायघर्मप्रदारं 
श्िद्ताकस्णं रार्मेष खयुष्डिते विदितं च मवति 1 तस्माद्यः 
श्वप्रेघयद्ः यक्लासवश्ये काय भवति ! 1 
प्रथैः--चद अमष यन्न सर्वदा राजायं कौ कर्ता. 
न्रे १ ! सजा धमे के पालक होते ॐ \ धर्म ॐ पाक 
शोने से, अश्वमेधः, राजाश्रौं क तिचे आवतत्यक ह ! जैसे रर 
सात्मा क स्वस्य में खव संसार स्थिव है, वसे दी रजा मे भरना 


<| 


शी 








( ¢ ) अश्वमेध ` यत्तं दस्मो रानस्थो द्य धरम हे, इसका ठपपादभ 
सान्या ऋषि करते इ | | । 


गार्य श्रीर प्यक का रषटस्यं ६७ 


कियन क, > भे -भ-े जीनो, ज क क आ कुया ००अ 





"भेको ज ज" 


स्थित है । सभी भ्रजा धर्मपरायण हो सके, इसके लिये, शिक्तां 
फा प्रचन्ध करना चाहिये ! श्रौर स शिक्ञा का व्यापक भर्वधं 
करना राजानो ही के लिये उचित है शरीर विहित है ! इस लिये 
यट अन्यमेथ यज्ञ राजाश्मों कां पआराचश्यक काय्यं है | 
^. ४ %%% $ नरमेधश्चेच्छापरस्तयोः सम्बन्धरूपो 
५५९५० ५&<‡ वोध्यः। नर इति खवौश्रयभूतंस्येव सका। 
स्वाश्रयं स्चैमिव्येतद्धोधमान तदभति तिक्षेयम्‌ । 
रथंः--सवर संसार का आश्रयशू्प जो परमात्मा दै 
उसे नर कते हैँ । “यदह सव कुच्छः सवे श्र्थात्‌ परमात्मा 
कै री श्राश्रय मे है--इस प्रकारका वोध दी नरमेध ह 
` #‰<$€%‰ ®> ‡ समादारधाजभेधः सवधमाुवतेनं 
व ५. ७ जायतते छ्चियते नेव चेति मिध्यायुतो 
भवेत्‌ । स प्वमजमेबो.ऽयं समाद्यारस्रयात्मकः ॥ 
धै पूरवो गोमेध, श्श्वमेध ओर नरमेध का समा- 
हार अथात्‌ मेक दी अरजमेष है । “वस्तु न सरती हैः शरीर 
न पैदा द्यवी है" इस प्रकार का क्ञाच अजमध ह। 


ॐ 99 ¢ ततश्च मादि मेघः पञ्चमः; सच॑सप्स्थि 


मरिपमेध 
५5०5५669 तः । ब्राह्मर्‌ा [तयते नित्यम्‌ ॥ 





( १ ) श्रज्ञ~ग्र+न ! रथात्‌ जोयेदान दो, रौर अत एद मरे 
भीन) 
१२ 








६९ वैदिकः पशयद-मीर्मासा 


1) पि णीं 


द्मः पांदवां माहिषतय हं ! इसे, द्य, नित्य र्तः 
ह ! इस भ्रक्ार महर्षिं प्याय की भीः प्न्य की 





व्याल्या, आर्ायरक्‌ दी हं 1 यद्यपि मद्पिं गान्योयस च्ल 
डे चख आर गन्भोर ह+ वो भी, इस लय दरः, पाठकों 
छो यह्‌ अयश्च ज्ञात दोराया हा क्ते भाचीन च्छविनि 
पल्चसयध्या क प्ररादत एदह्सापरक द्सापरक्त चथ सद्य साचते {1 


[प कि [^ 


(५) चः के प्रषिद्ध विद्धा श्री दद जग्कनदास्डे, पसववराद 
श्नुवाद्‌ चम सै, दिप्यसी नं षट्क 


व ४८ ० प्न च इवद8९द्ड पपएप, 
-<55४६९ १९४» ६1€ छण 5६९7९८९, ६४९ 05९ 52८25८९. 
€ 211 53९13906, 2 2८४54082, 41 ६९९ ५:49 
53८0६. 096 2116081 १२९ य २०467613 १६८९2 25 
‡26 82615685 0 ६1€ 80४5 ३7७8] 75383005 ए 
6 एर € र श्प0७ 22113815, 74९; २5२३६७5४ 
58 451023€55, 1४57, 2२५९९, 216. 


ह्दद्छ श्वसिप्रत्व यह इ कि “व्माने सयव स यद्पि पएन्च्धय 
1 च क >) 1 ष क १ | 
क सामय शस प्रसिद्ध दह, ठे सी इन मेयो के तारिक छग च्ट््य 
द्यं सी सम्मद ह 1 इस टि न, अनिनान, चान्दल्य, स्वाथ, कस ऋः 


व्ये छदि पाशि नादविक्नरा च त्याग इ, चर से; सेनेव, दमे 


ष क, ध 


ररम, दजन आर्‌ स्जहषप्यद् इ) 


‰/ 


\ 


~< 


[| 





सरह चक्रण 
पशुयज्ञं तथा अन्यं स्स्छृठ साहित्य 
य विक 


इस प्रकरण मे, येदिक् साद्ित्य से भिन्न अन्यं भरन्थो 
फ क्िपय प्रमा संगरद्यीत किये जति दै, जिनके अध्ययन स 
पाठका को ज्ञात दोगा कि संस्कृत साहित्य के परसिद्ध २ मन्थ, 
दिससय पशुमेधों के, सवथा विरुद है । 

१ र (क } सहाभारत, च््वमेधे पर्वं के 
। २ €१ यें अभ्याच के निस्नलिखिद श्सोफ 
ता नयौ 1 

<्‌¢ 44९5 . (4 =<... दै | ॥ 

पुरा शक्रस्य यजतः सर्व ऊदु्मदर्थयः । 
ऋत्विज कमव्यभ्रफु वितते यद्वकर्सि ॥ 
ालस्भस्तमये ददस््मिन्‌ गृर्दीतेय पुष्यथ । 
मद्यो महेषपल चभूद्धः इपयान्विताः ध 

ठते दीवष्पड उषरवा च्ष्यस्वे वपोधनः । . 
जुः शं सप्रामस्य नायं यल्तावेधिः अमः ॥ 
छपरिक्चानमेवत्ते महन्तं धर्ममिच्डुतः । 

नहि यक्ते पश्ठगसाः चिधिदष्ाः पुरल्द्र ॥ 


व ( ¶ ) यैश्पायनः, र्जा उनमेलय कछ प्रति कट रहै है ४ 


१०० वेदिकः पयक्त-मीमांसा 





धर्मोपघातकस्त्वेष समारम्भस्तव धमो 1 

नायं ध्यङकतो यज्ञो न हिसा ध्म उच्यते ॥ 

श्याग्येनेव ते यक्षं छर्वन्तु यदि चेच्छसि । 

विधिदष्ेन यद्ञेन धर्मस्ते छमहान्‌ भवेद्‌ ॥ 

य॒ज वीजः खहखाक्त विवर्षपरमोपितैः। 

एप धर्मो मदाच. शक्र महागुणफलोदयः ॥ 

प्रथेः एक वार शन्द्र ने एक दिस्टृत यन्न रचाया | 
ऋत्विजो ने, उस यज्ञ मे, पशुवलि के निमित्त पशुओं का 
संम्रह किया 1 पशु्ों के आलम्भन के समय, पियो ने पशुओं 
को दीनभावयुक्त देख कर, इन्द्र के समीप जाकर कहा कि हे 
इन्द्र ! यज्ञ की यह्‌ विधि शुभ नदीं 1 आप महान्‌ धर्मं करने 
के अभिलाषी हुए है, परन्तु राप इसे विरेपसूप से नहीं 
जानते । क्योकि पशुं से यज्ञ करना विपि विहित नहीं है । 
जव हिंसा धमेरूप से चरित दी नदी, तव आपका हिसामय 
यज्ञ धर्मयुक्त केसे दोगा 1 इसलिये यका चह समारस्भ 
धर्मोपघातक है ! दै इन्द्र ! यदि आप धर्म की ्भिलाषा 
करते है तो, ऋत्विक्छगणः आगम ( वेद या ब्राह्मण १) के 
श्मञुसार च्चाप का यज्ञ करे 1 आपको उस विधिर यज्ञके द्वारा 
दी महान्‌ धमे होगा । हे इन्द्र ! आप, दसा त्याग कर, तीन 
वर्षो के पुराने बीजों से. ही यज्ञ कीजिये 
( ख ) महामोरत्र; शशान्तिपवे, मोक्तथमे, अध्याय २६४ 


+~ 


पुय तथा न्य सखस्टरत साहित्य १०९१ 


^ ज +न = ~ भषण रम कद्व @ 40 ६ $ = क 


के निम्नलिखित श्लोक भी विचारयोग्य है । यथा-- 
लुब्धे्ित्तपरेः बहयच्नास्तिकैः सम्पव्तितम्‌ ॥ 
चेदवादानविज्ञाय सत्याभासमिवानृतम्‌ ॥ 
सता वरत्माद्वत्तन्त यजन्ते त्ववि्दिखसा । 
वनस्पतीनोषधीश्च फलं मूले च ते विदुः ॥ 
| श्रथंः-- लोभी, लालची, श्नौर नास्तिक लोगों न-- 
जोकि वेदों के अभिप्रायो को नहीं जानते--भूटठ को सत्यरूप 
से वर्तव किया ह्‌ 1 परन्तु जो सत्पुरुषं के मागे के अनुगामी 
ह्ये तो विना दिला के दी यज्ञकरते द| बे यनस्पतिो, ओष- 
धियो, फलों तथा मूलो से यज्ञ करते है । 
८ ग ) महाभारत, शान्तिपवै, सोक्तधमे, अध्याय २६६.के 
निम्नलिखित श्लोक भी द्रषन्य ह । यथा-- 


छअव्यवसिथितमयदिर्विमूहै नोस्तिकेनेरेः। 
सशयात्मभिरव्यङ्कर्दिसा समद्ुवरिता ॥ 
सर्वकर्मस्वहिंसा हि धमोत्मा म्ुरतरवीत्‌ । 
कामचाराद्धिदिंसन्ति कदिर्वद््ां . पशसाः ॥ 
अथ---जिनकी को मर्यादा नदीं, जो स्वयं सूद्‌, ना- 
स्तिक्र, संशयात्मा आर छली कपटी है, उन्दोनि यज्ञ में हिंसा 
का वरन किया है! धमात्मा मर्युने तो सव कामोंमेंदही 





( १ ) इससे भी प्रतीत होता है कि, वर्तमान प्रनुस्पृति मेँ पर्ति 
दिंसापरक शलोक. अवरय रक्त 2 । 


१०२ वेदि पदयरू-मीम्ि 


0 9 क  , [त , 3 1 , १, श ` क| 








[,  , १, 1, 1 


क ॐ ०७ तथं र ॥) चद ५, 
णमयः कदा ह्‌ 1 परन्तु मदुन्य, च्ययदासं मे तथाव न) 


¢ 


पतं कन्यया हो, दिता चरते हे) 


क, ॐ को परितं = 6 „9 न्यान्या 
उपर फ श्लो मे परित, “५ बहिर्दचय्‌ " पदो त व्वान्या, 
महामार ऊ सीकर) ऋीम्यन शीषयाचाय, निदसिदधिन स्व्यं 


मं करते है ! यथाः-- 


चदि ेद्यपिविव, सदेकरसं ज्यादिरेमादिष्दपि, रसः 
कवार दिन्तन्ति, नल्‌ शखतत्‌ ॥ 


५ ४ [~ चापि वनो 2 त (101 व्य 
अध्ः- सनुत्यः जसं चदा र चगृहर ्धमर्‌ जपर सान 

[र पलर्दिखा 9, इ ० म. न तिमेम 2 र्तं 
पतन मर पुष्टा कत द, वं ए! = यय पमि आरद न 
मं भी क्तसतें है } वह्‌ उन्म ॐ य्दा च| स्भन्दाचाशिति 


ही हं 1 शास्र उनकी आतता नहः देते, 


( घ } मद्मारत. शान्तिपव, मोच्पम. ष्या २ 


« 
श्रर शी प्रिचार्सी गसि रलाक दः जे कै निग्रह्तिश्विस द्‌ 1 ~~ 


यक्षच्च इडुत्तारः ददाश अदनः 
दा मासानि खादन्ति नेष धद्धैः ्र्तस्यते ॥ 
खरा सत्स्यान्मघरुमांखमासर्वं कृशरौदनम्‌ भः १ 
कृतः भवात्तत्त दतकैतद्ेदेए कल्पितम्‌ 
गल्नन्पद््छं त्रत्भाच् ल(स्पतलकस््दिदस स्‌) 
बिन्छुगकष्येजानन्ति स्चैयद्धेट ऋ्यसाः ॥ 


पाः खमगधिश्च तस्यि यज्रं नन्वावच्च तस्यव यजने स्वस्‌! 
-- नन 
यदन्त्यं दत्ता वेदे परि व्दिपत्यः 


पश्यन्न उशा न्य खस्छत साीहत्य १०१ 


सथैः-- यत श्चर्यं के बहाने स, मनप्य, यष 
वर्था ( जिसका 9 येद में पिधान नदीं) सांस स्रक्नि & तौ 
यद धमं पशंभित नी । सुय; सद्धसी, सधु, मांस, आस 
श्रीर दशपेदन---उनका खाना-पीना धूतं ने च्या है, प्रवो 
मे इनका जिकर तक्र नरी । धूर्तो ने, गने, स्र्ञान, लोभ तथा 
लालच से यद सव्र कर्यित करर किया है । व्राह्मण सोभ, सथ 
यश्चो स, वि्छु ( व्यापक परमात्मा ) की शी पूजा करते हैः । 
श्रार दृथ) प्रूल तथा देदौं म र्त प्तं द्रा ही उस यन्न ॐ 
करने फा बिधान द| 


( ङ ) सहायारव, शान्तिर सोधम, अध्याय २७द्‌ फ 
नम्नालसक शलाक सा, ईसं सम्बन्ध स, भ्रष्याव्‌ 
श्य्‌ द । यथा--- 


साप शर्षाच्रे श्रेष्ठे विदरधप्यभवद्‌ द्विजः ! 
उ्ट्चप्तिश्पिः कश्िदक यष्टु समादधे ॥ 
उपगय्य वने सिषे खवभूतायि्हिखया 

शपि भूलफठरि यक्षः स्वर्थः परन्तप ॥ 
दस्मिम्‌ः चदे खमीपरस्यो समो.ऽभूत्सदबाकिकः। 
वचोभिस्व्रवीत्सव्यं त्थयेदं शुण्डं छतम्‌ ॥ 

यदि मन्तराद्भ्ीने.ऽं य्वोः सखिः चे रुतः 

मां भो ! णद्धिप देच ददं गच्छ स्यर्भमनिन्दिततः॥ 
सख तु वध्काञ्जरि सत्यमयाचद्धरिणः पुनः 
सस्येन सः परिष्कल्य सलि गज्यतमिति ॥ 


१०४ वेदिक प्यक मीमांसा 


कक @ १५ @ कि = ग जनिम ण्न कि 9 


तदः सं हरिणो मत्या पदवाच्ये न्यदसैत । 
साघु सय मां सत्य हतो यास्यामि सद्तिम्‌ ॥ 
` ख तु धर्मों सगो भूत्वा बहुचर्फोपित्ते चने । 
तस्य चिम्छविमावत्त नद्यो चक्षनविपिः 1 
तस्य तेनायुमावेन समदिखात्मनस्तद्‌ 1 
तपे मत्वमुचिय्चं तस्मार्धिखा न यश्चिया॥ 
द्मथः--घर्म्रधान विद्म राज्य मे उनत्ति नाम 
घाल्ला एक ब्राह्स॒ रहता था 1 उसने यज्ञ॒ करने का संकल्प 
किया । वन मेँ जाकर उस्ने सच प्राशिर्यो के प्रपि; प्रहित 
छारा, सिद्िलास्‌ क्रिया, चौर फलं तथा मूलो से यज्ञ र स्वगौ को 
घप्र इचा \ } उस वन भे, समीय मे; एक मृग रहता था । 
वह ऋषि उच्चरात क पास आक्र बोला कि तुमने अत्यन्त 
दुष्करं काय्यं क्रिया ह । यदि ठुन्दारा यज्ञ सन्त्र चा 
अन्य किसी अङ्गसे दीन हु्नादो तो से ग्नि मे डाल 
र खग में जाच्नों । ऋषि उञ्छति ने सीकर न सिया 
उस हर्णि ने हाय जोड कर पुनः प्राथना की ! तब अपि 
ने केवलमात्र स्पशे करके उसे दछधोड़ दिया ! वह्‌ हरिण आठ 
पग जाकर युतः लोट अया, चोर कहने लगा # येरी अव- 
श्य हिचा क्यो ताकि मे सद्र को प्रा हो) वह्‌ मृग यास्तव 
( १ ) चत्तंमान समय का चरादर श्रौरं छोय नागपुरं । 
(२) सीस खे नदी 1 (३) यज्ञम पञुच्रौ को स्पयी करक उन 
छो देना चाष्टमे; यह भाव इसने द्टुदचत दोत्ता ३ । 





| 


॥ 


पशय त्था श्न्य सरत सारितयं १०४ 





में धमेरूप था । धमे ते, उस सरग की शकलं म, बहतं बीं 
तक; उस वन में वास किया थौ । उन्छुघृत्ति नै उसकी प्रार्थनां 
स्वीकार करः उसे शगरूप से सुक क्रिया । परन्तु यह यञ की 
विधि नदी । खगकी दसा करनेसे उसं षि का महान्‌ 
तप नष्टं होगया । श्सलिये हिसा यज्ञीयं नही ई । 


( च. ) महामारत, शान्तिपभै क निम्नलिलित श्लोक भी, 
दस सम्बन्ध मे प्रत्यावश्यक है । यथा-- 
रुच प्राखिवधो यक्षे नास्ति यक्षस्स्वर्दिसकः। 
तंतोऽदिंसातमकः फ्यैः सद्‌ा यक्षे युधिष्ठिर ॥ 
यूर्पं छित्वा पशून इत्वा ईत्वा खधिरकदैमम्‌। 
यद्येवं गम्यते स्वर्गं नरकं केन गम्यते ॥ 
, शर्धः निश्चय जानो किं यज्ञ म ्राणिवध कौ विधि 
नरह । यज्ञ तो श्रर्हिसक है । सातये हे युधिष्ठिर ! सवेद 
दिंसारदित यज्ञ ही करना चाहिये । युप को काटकर, पशश्रौ 
कों मारकर, तथा वेदी को लहू से लथपथ करः यदि, मलुष्य 
स्वग जा सकता है, तौ कटो कि वह फिर नस्क को किनि कर्मो 


ए्कााकाकवकाकवका ' । "ष्गीरषीषयपषिषिषिरिषपषगवाकसककयसयकं 


( १) उन्द्े्तिने ध्रै को मृगङ्प से अक्र करने कै विचार से 


टी मृग की प्राथेना को स्वीकार क्रिया । परन्तु निश्चय से जाननी चाहिये 

कि यकम पषर्दि्ठा की दिधि कीं मी न्ी--यह यषां अभिप्राय द । 
(२) मृग की बारम्बार प्राथना परर भी कीगहं ्िसा दारा शविः 

का महद्‌ तप नष्ट होगया, रतः यत्त मं ्दिसा कदापि न करनी चाहिये 
१३ 
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॥ 








से प्रा द्योगा, । छ । 
( छ ) महाभारत, अलुश्ासन पव, अध्यायं ११५ भ 
लिखा है कि पले समय भँ मुष्य लोग ओद ( धात, जिस 
म से चावल .निकलते हैँ) को ही पशु मानते थे, अर उस 
त्रीही-पशु से द्य यज्ञ किया करतेथे। यथा- ` ५ 
५ *‡ = # ष 
श्रूयते हि पुरा कल्ये सरणा नीदिमयः पणः } . चरां नीदिमयः पशुः] 
तेनायजन्त यज्वानः पुरयलोकप्ररायणाः॥ = 
छहषिमिः सशय पृष्ठो वछञ्दिपतिः पुय । . । 
पअमस््यसिपतति मांस यः पराह मचयमितिं प्रभो ॥ 
प्राकाशाद्वनि प्राः ततः स पएथिवीपतिः । ` 
पतदेव पुनश्योक्त्वा विवेश धरणीतलम्‌ ॥ 
अये{-- सुना जाता दै कि पदले समय मे, यज्ञो भे, 
आहिमय पशु था । यज्ञ करने वाते मी उसी त्रीर्मिय्र पशु 
से यज्ञ करते थे, शरोर पुण्य लोक को प्रा्ठ होते थे 1 एक 
वार श्मषियों ने, संशय के निवारणणथं, चेदी राज्य के स्वामी 
वसु राजा से प्रश्न करिया । उस समय वसु राजा से अभ्य 


मांस को भी भक्त्य कहा ! इस, से बह्‌ स्वर्गं से पृथिवी धर 
श्रा गिरा) 


(१) इन श्लोकों ञे स्पष्ट दशया इ कि यत्त म को गई दसा 
नरक्त का साधत हे 1 

( २ ) श्रतः प्राचीन साहित्य मे, जहा, प द्वारा यस्च रने क 
त वहा, धान रूपी पश्च की कल्पना को आचर्य स्मरणं रखन्‌ 
1 ' ॥ ५ * ५ 9 ४ ५ 


५4 = + 


पशयक्षः तथा श्रन्यं सस्छृतं संत्य १०५ 


ॐ. को, क, क. ०। 


( ज ) महाभारत, शान्तिपवं, शरध्याय ३३८ में वशित 
है कि गजा उपरिचर यसु ते श्र्मेध यज्ञ॒ किया श्नौर उस 
मे पशषात नदीं किया गया । जिन श्लोक मे इसका बसीन 
है बे निश्नक्तिित है । यथा- 


तस्य यक्षो महानासीवश्वमेधो महात्मनः 
घुहस्पतिरुपाध्यायस्तत्र होता वभूव द ॥ 
पभजापतिञुताश्चाच सदस्या श्भर्वैखयः। 
एकतश्च द्ितथयैव नितस्मैव महर्षयः 1 
धञ्चपाद्योऽथ रैभ्यश्च अववस्ुपरावख्‌ । , 
पपिर्मधातियिश्चैव तारडधय्यैव मदादविः ॥ 
पिः शान्तिभेहाभागस्तथा वेदशिराश्च यः। 
छर पिश्रेष्ठश्च कपिलः शालिहोजपितः स्मरतः ॥ 
श्रायः करठस्तैत्तिरिश्च वैशम्पायनपूपैजः । 
करये!.ऽथ देवद्धोजश्च एते षोडश कीर्तिताः ॥ 
सम्भूताः सवसम्मासस्तस्मित्राजन्भदाक्रतौ । 
न तच पशघातो५भूद्रालेवाबर्सिथतो.ऽभवत्‌ ॥ 
श्रद्िखः णएविस्लुद्धो पयप्पी, स्व॑सेस्तुतः ! 
आरएयकपदोद्‌ भूता भागास्तयोपक्टेपताः ॥ 








छ्मथः--महालुभाव राजा .उपरिविर वसु का अश्वमेध यज्ञ 
मदान्‌ था उपाध्याय बृहस्पति उस यज्ञ में होता हए । 
प्रजापति फे पुत्र महर्पिं एकतः द्वित शओमोर भरित, सदस्य्‌ 
हुए 1 धञ्ुषाख्यः रेभ्य, अवावसु, परावसु, ऋषि मेधातिथि, 
महरि ताख्ठ-य, ऋषि शान्ति, सदाभाग वेदशिरा, ्छषिश्ेष्ठः 
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कपिल, श्राद्य) छठ, तेत्तिरि, यैलस्पायन, पूवेज, कए श्रौर 
देवदोत्र--ये १६ चपि उस यज्ञ भें दीक्षित हुए 1 उस महा- 
यज्ञ॒ भे सव प्रकार की सामग्री एकच की गरं । परन्तु उस 
श्रश्वमेध यज्ञ में पधा विक्छृल गही हृ । 








4 श्रमिद्धागवत, स्कन्ध ४, अध्याय २५ 
धाम्ाग्दद भार ~ 
इ में मी) यज्ञ मे पशुवध के निपेधक, निन्ल- 


पश्यश्च 
+>५‰५५५ ई सिखिव शेक मिलते ह 1 यथाः-- 


( क ) भो भोः पजपते राजन्‌ पशूस्पश्य त्वयाध्वरे । 

सक्षापितान्‌ जीचरूवन्तिध्रेन सदशः ॥ 

एते त्वां सपरतीच्छन्ते स्मरन्तो वैशसं तच । 

सम्परेतमयः कूटे शिछिन्दन्त्युच्थितमन्यवः ॥ 

श्रथः भाचीनवर्दिषि राजाने यज्या की वी] 
उसक्रो लक्त्य भे रख कर नारदभुभि उस राजा क प्रति कषटते 
है किदे राजन्‌ ! जिन हजारे पशुष्मों का, निदेय होकर, तूने 
अपने यज्ञ मे, वथ कराया है, उन्दः देख । वे तेरी प्रतीह 
कररदेर्दैकिनू कव मरे वा बे लो के शदश अपने दी 
सीगों से तुभे चिन्न भिन्न कर ।. 





( १ ) इखसे प्रतीव द्योता हं कि पश्चघात, अश्वमेध का, कोड श्रावय 
ङ्ग सही { विनः पशुवध के भी भगेवमेध सम्प हो क्ता है | 

(२ } भ्रीमद्धायवत्त के इस दर्णन से स्पष्ट अतीतो रहार कि 
कविपय विदानो की यद कपना छि प्यथ का यक्तरमे रध करनारः 
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(ख ) श्रीमद्भागवतत, स्कन्ध) ११, च्रध्याय २१ श्रौर्‌ च्छोक 
३० वेँम लिखा है कि िंसारत मनुष्य षी पशुवध द्वारा श्राद्ध 
श्मोर यज्ञ करते ह । वे वास्तव मे मांसलेभी है भौर निश्चय 
से ली कपटी दै । वद्‌ श्लोक निन्नाक्तखित है । यथा-- 
िसाविदाय हछयालच्चैः पश्चभिः स्वसुखेच्छया । 
यजन्ते देवता यक्षैः पिदभृतपतीम्‌ खलः ॥ 
श्मतः श्राद्ध अर यन्नो मे हिसा करना, श्रीमद्भागवत की 
श्नाक्ञा के सथैया विपर्यतर है । 


¢ 6 र स्कन्धपुराण के छठे भव्यायमें मी अन्न 
रै ‡ दवारा दी यज्ञ करने का विधान भिया 
+$९०$०५५९७ यया ६ । यथा- | 
प्रन्नरध्यादिभिषैल्षः पयोदाभ्रघतादिभिः। 
रेश्च क्रियतां तेन ठक्ति यास्यन्ति देवताः ॥ _ 
सात्विका देवताः परोक्कास्तामसा श्रञ्रस्तथा । 
राजसा मनुजाः शास्ेऽप्युध्वौघोमध्यवासिनः॥ 
मधुर्माक्षप्रिया दैत्य(स्त(मसत्वाद्धवन्ति च । 
देवास्तु सात्विका बह्मन्नाज्यादिरस्षपियाः ॥ 


पर्थैः--““्धान श्रादि अन्न, दूध, दी, घृतादि तथा रस” 
पर उपकार करना है, चकि वे इस प्रकरार्‌ सीधे स्वग म जते ई--निता- 
न्त रसस्य हे । क्योकि राजा आानविय के यक मः वध हारा, पश 
थदि स्वम गमे, दते वो, `वे द राजा को उपक्रारबुद्धि से देखते, नक 
विदेषठदधि से! ४ ` -8 
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न दारा दी यज्ञ रो 1 इसी से देवता ठ्ठ गिं । देष ख- 
तक्र है, भञुर तामल्ल श्रोर मयुप्य जस ई । तमोगुण दोन 
के कारण, पत्य शाराव श्रौ माठ में रवि स्ते है । देव 
सत्वगुणी दै, अतः उनश्ी रुचि वी श्ारि रसो दे) 
इन श्लोफों मै खप्ट कदा दं कि यत्न मे अन्न, दध, ददी, 
धी तया अन्य रसोंका द्यी प्रयोग दोना चाद्ये, मांस शर्व 
छा नही । कारण यई कि दव इन्दी दन्तुर्भो छ उपभोग करते 
है { मांस शराव का उपभोग करने बाले दत्य, भुर श्वर 
चस कदलाते है, देव नदी । 
$¢¢¢$ $$$ नारद्‌ एष्वरानमे मी लिखा कि वेद 
नो भरर द्ध हिसा का कीं मी परतिषादन नहीं । 
+०<९<५५4+२ वद्‌ श्लोक निन्रलिखित द । यथाः 
शतिवद्ति विश्वस जननीव हित सद्‌ा । 
कस्यापि दोहदजनते न चङि प्रमुतत्पप ॥ 
पअथः-शरुति ( वेद ) सता की न्याई सम्पू प्राणियों के 
दित का उपदेश करती है 1 द किसी जाति या प्राणीविशेप के 
दरोद ( हत्या ) के किये आज्ञा नदीं देती । 
दस श्लोक मँ वेद्‌ को माता कदा है । सातां अपने किसी 
मी पुत्र की रदिसा नद्दीं चाहती) सभी प्राणी वेदमाता के पुत्र 


दै । वद वेदमाता अपने किसी भी पुत्र की हत्या की आज्ञा 
कंस्‌ देगी ?। 
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बरार ति सीर पराशर स्मरति का निश्नलितित श्लोक भी 


५.५.५पडुवक, „¢ श्नवश्य विचार योम्य है । यथा 


यस्तु प्राशिवध कत्वा देवान्‌ पिक्रश्च तपयेत्‌ । 
सेएऽविद्धाखन्दन दृग्ध्वा कुयादङ्धारलपनम्‌ ॥ 
श्रथः- जो मचुष्य प्राणियों का वध कर, उनके मांसं 
से देवों शओरौर पितरों का तपण करता हे, मानो, बह मूखं च~ 
न्दन को जलाकर शङ्गाय का ज्ेपन करता है । 
इस प्रकार पराशर स्मृति. ने भी; यज्ञो तथा श्राद्धो 
मे, पवथ का सवथा निषेध किया है; रौर यज्ञो तथा श्राद्धो 
मेँ पशुबध करने बाले कों श्रियम्‌ भी कहा दै । 


` € ¢$ 
पदापुराण श्रीर 


पशय ‡ १०५ ओं माता पार्वती शेव के भ्रति 
त क शे कती 


हैः कि यज्ञ के सम्बन्ध मे पशवेध की श्ाज्ञा, वेदों मे नहीं है ` 
जिन श्लोको मेँ इस प्रकार का वणन है वे निश्नलिचित है । यथा- 


ये ममा्चनभिल्युच्त्वा प्राशि्िंसनतत्परः ।, 
तत्पूजनं ममामेध्यं यदोषात्तदधागतिः ॥ 
मदथ शिच कुचसन्ति तामसा जीवघधातनम्‌ 1 
्माफरपकोटे निरय तेषां वासो न सशयः ॥ 
यस्त यज्ञे पश्ूल्दत्व। कुयोच्छोणित कदमान्‌ । 
स पयेनश्ञरथ तावयावज्ञोमाने तस्य च ॥ 


पद्मोत्तर खणड, प्रध्याय १०४ तथा - 


११२ ` वैदिक पञ्यश्ल-मीर्मासा 








४) 0) 


जानाति को वेदुपुराणएवक्य ये कमा; पष्ट्डतमानयुक्षाः 
सोक्राधमारते नरकं पतन्ति ऊुचन्ति मूः पशुघातनं चेत्‌ ॥ 
छर्धो लोग, मेस पूजा के ख्याल से प्राणियों की 
दिखा करते है, उन द्याया कीं गरे वहु पूजा श्रपवित्र है 1 इसं 
िसादोष से उनकी अधोगति अवश्य होगी । हे शिव ! तमो- 


गुणी लोग ही मेरे लिये पशवध करते है । न्य से दी, 


करोड़ों कल्पो तक, उनका, नरक म वास होता है । जो मलु- 
ष्य, यज्ञ मे, पशु की हत्या करता है, व नरके सँ सहा 
कष्ट भोगवा है 1 वास्तव मेँ अभिमानी कर्मकारडी, बैद श्र 
पुराणं के तत्त्व को नहीं जानते । पशुवध करने बाज्ञे लोका- 
धम है ओर मूख ईः बे अवश्य नरक मे गिरते है । 


$ $ $$ ¢$ र 9 शतपथ ह्य, चारं | 
तिं $ ९ १ | ध्याय \ | 


नाक्यण १, शरोर करिडका २-४ भे 
पनीर प्यं 

<+ ५&< <$ राजिं जनक शौर महिं याज्ञवल्क्य 
के परस्पर संबाद का वणेन है । इस संवाद म अनिन 
के खरूप के सम्बन्ध में लगातार कड प्रश्नोत्तर है ! दन भञओ- 
तँ से अतीत दत्ता है फि अग्निहोत्र मे मांसाहृति स्वा 

निषिद्धः दै । बहु सवाद्‌ निन्तर्लिखित है ! यथा-- 
तद्धेतज्जनको वेदेदः या्षवल्क्यं पप्रच्च, वेच्याग्तिहोनं 
याक्षवर्क्य इति ? । वेद्‌ सम्राडिति । किमिति ? 1 पय पएचेत्ति॥य]] 

१०५ [4 ^ ह ष 

यत्पयो न स्यात्केन जु्या इति १ बीदियचाभ्यानिति ! यद बी- 
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हिययो नं स्यातां केन जुहुया शति १। खा नन्या श्रोषघय दति । 
यदस्यां ्रोषधयो न स्युः केन जुष्य इति {1 या श्राररया श्रोषघय 
दाति। यदारएया ञ्ओोषधयो न स्युः केन जुहुया इतति १। घारस्पत्थे- 
नेति। यद्धानस्पत्यै न स्यात्केन जया इति ?। द्धिरित । 
यदपि न स्युः केन जुहुया इति ?।३॥ स होवाच, न वा इष्ट दष्ट 
 क्रिंचनासीषथैतदहयतेव “सत्यं घद्धायागिति"” । येच्थामिदोश्ं 
याक्नघस्क्य ! धेचुशतं ददामीति दोवाच ॥४॥ 
र्थः विदेद्‌ देश क राजा राजर्षि जनक, याह्कयस््य 

ते अग्निहोत्र फे सम्बन्ध मे प्रभ करतां है कि--~- 

( म्रश् ) हे याक्षवल्क्य | कष्या तू अग्निहोत्र को जानवा है !। 
( उत्तर ) सम्राद्‌ ! दँ, मै जानता ह | 

(ग्रश्र) क्या. 

( उत्तरं ) दधः ह दी। 

(प्रश्न) दूधनदोतो किस स द्वेन करे { 

( उक्त ) धाय ओर जौ से । 

( प्रश् ) धान श्रीरजौ नष्टौ तौ किस से हवनं कर ?। 

( उत्तर ) जो अन्य ( भाम्थ ) श्रोषधियां है इनसे । 

( ग्रश्न ) च्रन्य { ग्राम्य ) श्रोषधिया.न हँ तो किससे न 

करे ?। 


( उर ) जो जङ्क्न की आओषधियां है उनसे ! ` 





(१) जिनका, फल ऊ पक्तते षर्‌ "छन्त हो जारे, उ धोद 
६ ह) 
१४ 





१९४ ` वैदिक पद्ययक्ष-म्पांसा 


( प्रश्च ) जङ्गल की श्रोषधियां न हौं तोकिसि से इषन करे ?। 

( उत्तर ) वनस्पति स । 

( प्रश्च ) वनस्पति नद्य तो किससे हुषन कर !। 

( उतर ) जक्ष से, 

(म्रप्न )जलनदहोतोङिसि से ष्ट्वन ररे १। 

( उत्तर ) तब श्रद्धा छी अलि्मे सस्य का दवन दरे। 
अयात्‌ श्रदधापएूवेक सत्यानु्ठान करं । 











चव जनक चोले फ हे याक्षवल्व्य ! तू अग्निहोत्र ॐ 
सरूप को जानता हं । म तुमे {०९ गौरं देत द । 


नोयो) 


१ 1 
6 9 ) जिन, जिना शुष्य के एर ले, उन वनस्पति कते ई । 
जेसे गृलरं प्रादि ! 
(२ } थद्यपि दस सवाद्‌ भे, केवल अगिरोन्नके सस्वन्ध सं धरन्नोचर 
६» श्रन्य यश्चो, ऋतुश्रो तथा स्यो के सम्बन्ध से नही तो सी गरत्तपय- 
कालीन श्रायौ मे, यज्ञो भे, यदि मांसाहृति देने फ घ्रादत्त होती तो 
श्रग्निहोचे फे सम्बन्धे फी गहे अन्नो की परम्परा ञे भी कटी नः 
कष्ट? साड का असङ्गं भी पर्य सरभदित होता । इफ यावद 
ने %्रपनी दस परःपरा भे सांखह्ुति का वसौन विरल नहीं क्रिया 
इससे सम्भवतः यद्‌ परिखाम निकलं सके # यदो म मासाहति देना 
ाततपथ क वा्तत्रिक श्रभिप्राय से सर्वधा व्रिस्द्र डी ट। 


तैरहवां प्रकरणं 
वेद्‌ ओर सांसभक्षण 


~स 





%>*०*«$‰5 पशुयद्च फे दाथ २ मांसमक्तण पर विचार 
४ केरला भी अत्यावश्यक है । कारण यह 
प्राचर्यक्ता < र 
५५५०५५५७ फि यज्ञो से यह्‌ पसिादी है कि यज्ञ समाप्त 
होने पर उसके हतदोष का आस्वादन भी किया जाय । यष 
परिषादी पश्युयश्चो मे भी दहं | तः एस परिपरी के अ्रयुसार, 
क्ावशिष्ट सास श श्रास्वादन खरना भी श्रावश्यकस्य्ट 
जाता द्र! तः श्च प्रकरण मे, संकेतः, यह्‌ दशोने श्न 
यतन किया जायगा फि षेद में मांसभ्तण का भी विधान 
नदीं । यह प्रकरणं रम्बा न दहो जाय, इसी भय से, केवलं 
वेदों के प्रमाण ही यहां दिये जारि, उन से ्रतिरिक् प्रमाणो 
का संग्रह यहां न श्रिया जायगा । 


<$ ¢ ¢ ॐ ¢ ¢$ & मासभक्षण के सम्बन्ध भ, निन्रज्ि* 


माह क सम्बन्ध म 
जायगा 
विचारणीय गिदे ‡ लित, निदेशो पर विचार किया जायगा । 


<००%$$%¶ कब 
(१) वेदम, मांस को, राक्षखं-भरोजन कहा है । . 














(२) पेश त मद भरदा का तिथ) 
को क च कन [) क ॥ 
(३) येद यद्धग्राक्मी भद्धन्तिक् ल्विञा श्य श्या क्ता 
ई दिदधन इ, मस्व] 
{ ४ ) भोज्य पदाथ दी पातां छथ्दा सिस साख का 
परयसा सदा क्या) 


( ५) येष्टिः प्राशसाश्न स, च्यपिनो प्रादि पश री धाद क 
सिथे श्वा्थनाण हं, तथापि, उनी श्वि ( भ्येलन क स 
# + #, ध 
स्वस्थम्‌) उदय क्र द्ध श्चपद्‌ क्र द्यह, स ङ उत क 
आंस कः लिये} 
स्दस्यदाद्‌ म मासं सच्द्‌ 


१ सट 
1 ई, 
)} चदेक रदस्ववाद्‌ मं ऋश्य छि 


र 4 
£ 
॥ { ५ 


श्रव इन लिर्थष्ता पर, ऋमपपूदक, रेप से, विद्धार किया 
अत्व द यध 
<<< <9५4५$ वेदो मे, सात चे, राद्धससयेजन कं 
(र्वक €, ॐ > 
रद ~ ह~ इस कथन नने प्रसिति क्से ॐ 
टि र, # कि 1९ ९ रासनं [च्व ५ ङ्तिय्‌ 
4-<~< <<< € (दः चदा स पन्हः रस्म क द्पेप 


नासँ पर विचार किया चत्व इ । 


( कः ) ल्याद्‌ चह नस राक्ता है 1 कऋव्वाद- 
कव्य +छद्‌'† ऋव्य शव्द छवि धु से वमता है सिदत कर अथं 


 'पृहस्य ` 1 यथा--छ्वि हिंसायाम्‌ ! अतः क्रव्य शब्द्‌ का 
चाये टे "दसा से अपन मंस"! अद्‌ का श्यर्थं ड “खाने चाहे 


1, 


[8 क 
चेद शार मांसमत्तय ११७ 


[| 


[1,111.17 1.1.111 1171१५1९, १, ०, 9, १,१,१,९.०.१.१.१.०.१ ०.१.११ १.१७ २७ षष 9,१९१.४. ९ ए च १ । 


या खनि वाला" । श्मतः ऋव्याद्‌ कां छ्रये“ हिसा से प्रष्ठ 
मांस ॐ खाने वाज्ञ" । देदों में कव्याद्‌ यह्‌ नाम क्सो का है। 
परठतः वेदिक सिन्छन्त के युसार, समा मासभक्तफ यकस द~- 
यद्‌ सिद्ध हा । 

( ड ) पिश्चाच उह नाम भी रात्तसों ऋ ह | पिशाच 
शाष्द-पिशित- शरश्च : पिशित काथं ह वांस श्रौर 
च्या का रथं है “खाने वाते" । श्रः पिशाच का अथ 
है “सांस के खाने वाले । श्रतः पिशाच शभ्द शी यही सिद्ध 
कर रहा ष्टे किं यदिक सिद्धान्त के ्र्ुसार, मासभनक्तक राक्तसं 
है, मयुभ्य नही । 

(स) असुतृप यद्‌ नाम भी रक्सो क है! च्रसु- 
दपअु+दप । चु क र्थ है श््राण या -जीवन" 
छ्मौर देप का श्रर्थं है “प्र होने वत्ति" 1 अतः सुद्प 
कता र्थं है "सरो के प्राणो पर त्ष होने वाले" | च्रधात्‌ 
जो दस्रं का जीवन हस्ण कर, उन फे सास्ति हारा अपनी 
त्ति कस्ते है वे असुव्रप ह । रतः असुदप शब्द से भी यदी 
सिद्ध प्सेता हैः करि वे मनुष्य; जो $ दूसरों के मांस से च्रपनी 
तृपि कस्ते है, वास्तव मे, गाकस्कोटिकेदी है । असुर 
शब्द का भी यहीच्र्थ है ! भञ्ुका शर्य है “प्राख॒ 
छ्मौर र का-प्र्थहै 'व्टमण॒ करने दाले ! श्र्थात्‌ जो दुस्य के 
परार पर स्मणच््रे चे असुर है । 


५१८ दक पथवद-मीमासा 
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(घ) गश यद्‌ सास मा सचरलाक्रादट्‌ । चन्म मोदं का 
अर्यं हे “ग्य के खनि चाले {केदो चरर 1 (१) 
वह जीवन-तत्व जिससे पि वथ च्ञ शरीर वनता हे। ( २ ) 

वजाद-शिश यवा ददि २ पशप । परदे छय स श्चस्य 
के चति बलि गमद है 1 ययोकि श्रे न, पथे फे शरीर भो 
चाने वाता जीवन-वव र्ता है, जित कि लोग खा जाति 
है । दरे शरथं मं नवजात या छेदे २ पद्ु-पद्तियो क खनि 
दाति गर्माद ई । इस प्रणो से वै सोन रायिल दोषे है, जौ 
कि चूचों को खकति ह, यः उनक्रा सत निल फर खवि ह । 
दस प्रकार क सभी लोग, वेदिक चश सेः एणं सकत ६ । 

( ड ) श्रण्डाद्‌ यह नास भी रक्तसोंक्ाष्टै। श्रद्ड 
काश्यं है शन््रस्डे" श्चौर श्रद्‌ क्न थं ह्‌ “खाने 
घाते । शतः श्चस्डाद का रथं है "र्डं के खाने 
चाले" 1 वक्तमान मनय नँ, अरर्डो ॐ खनि क्रा ब्रूत सिज 
दै वेवोंकी द्मे. ्ररडों के खाने दाले, राकस नामसे 
पुकारे जने के योग्य र| 

( च ) मासाद्‌ यह मास मी राक््सोंच् दहै) सांसादको 

है ““नांस्त के खाने वाक्ञे" | यह्‌ शब्द्‌ त्यन्त स्पष्ट जो 
कि मांस के खाते का निषेध कररडाहे। 
+ ७५9 ^$ इलं 


£ शदो मे. इन रासो च कीर दण्डं 
{~ {<॥ ->। दख्ड ^ ऋ क 


+< 4९५4 च्यक परिधान है ¦ यया--इन क सिर 
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पटर दर्म; इम६ जला दनाः; गृह्‌, धन स्श्री परवा से द्न्ड् 
भियुक्त कर्‌ देना; न सूखा मारना श्मादि । 


तः जो येद्‌; सांसभ्त्क्य के हिय इतने कठोर दरणं 
खा पिषान क्रवाष्ै, श्रार जो इन्दं धृखित रास नाम से 
पुकारा ै--य्रद्‌ प्रपिथियरा, श्रा, पञुयन्च श्रौर साधा- 
श्ण भ।उनमें मासि पैः प्रश्नेग दी छद्धा देण, यद्‌ दात समम 
मे नर्द श्रा सश्ती। 
«<® <<< “यदो मेँ मांस-भरस ख निपेध ह" 
२ मासभषणकानिपेभ, ५ "प 
५5७५७५९ इस केथन की भ्रामाणिक्ता फ लिये; 
दहा कतिपय मन्म उपस्थित धिये जति है । यथा- 


(क ) यीदिमसं यवनचमथो सापनथो चिललम्‌ । एप वां भागे 

निवे रत्नणेयाय दन्तो, मा हिकं पितर मातरं च ॥ 

थवै० ६। १४० ।२६॥ 

त्र्थ;--हे दरि ! ठम धान खघ्नो, जौ साद्ओ, माष 
खाच्मो, तथा तिल जाश्मो । यष्ट छन्न द्वी तुम्हारा नियत हिस्सा 
है । सकर सक्त्ण से तुद रमणीय फल मिलेगा । तुम पिता 
श्रौर माता की हला न कसो । 

दय मन्त्र मे दीं बो सम्बोथित करके क्हादटै किट 
दाग! (९) प्रते, ठुम्दरि खाने ॐेक्िये धान श्रादि 
छन्न दी नयत क्रिया दै, मसि ग्ही। (२) शसः धान शादि 
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न्न ॐ खाने से ही उदं उतत फक भित सशता ह । स्वक 
अन्नमक्तियो ॐ दात शीतर चहीं नगते शरीर मांखभक्ियें 
के शीघ्र वियड़ जते दै! (३) दुम धिता ओर साचा की 
हिसा न कसे । त्रयौत्‌ तुम भिद या याट से सन्य 
किसी मी भारः कर विलेप न करो ¦ मांसयदी, पह्-पकियो ` 
की इत्या इरा, संसार मेँ, पितरि अर मादस्तफि ऋ दिलीप 
करते दै 1 इस सन्त्रे दांतों के प्रति क्डादहं करि तुम मांस 
सक्त्य द्वया पिदृ्क्षि ओर साद्श्यक्षिः की §सा न करो 1 


02 


(<) 


। 


अत्तः यह सन्तर मांस-सक्तख क्न खष्ट निदेधक है । 
( ख ) उग्रहतो ख्रुजौ स्योनो दन्तै मङ्गलो 1 अन्य चां 
घोरं तन्वः परैतु, मा ईिकसिष्टं पितर मातरं च ॥ श्रथर्च॑° 
६! २४०} ३॥ 
अथंः-- हे सुखदायक तथा सुमक्गल दौः ! न्दर 
छेदन मेदन समी घोर कर्म, शरीरो चर्थात्‌ भाशियों स अन्यन्न 
( धान जो आदि में ) दो, त॒म पितृशक्ति ओर नातु की 
हि न श्ये! 
दख मन्त सें दातं के भरति स्ट च्राक्ता है & ठन्दास 
देद-ये्न तथा चचाना-पीसना आदि घोर च्छ, मरिद 
अथत्‌ न्मन हो; अपितु उस से अन्यत्र अर्थान्‌ धान 
जो प्रादिसमें श्यो । तथा यमी ्ान्नादी है क्रि लम पित्‌ 


रद श्रीर मांसभक्तसे ' १६. 


॥ 1/1 १111, १,४९.१९९ 


शक्ति श्रौर मादृशक्षि की दसौ ते कयौ । मांस-मक्तशं द्वासं 
न शक्तियों कौ हिसा होती हे 1 छत), षस चन द). 
प्रसं के भक्तए कां सिपेध क्था गथा है | त 
{मं} थं श्यामं मासमदन्तिं पौर्पेयं चं ये क्रविः! 
शर्मीन्‌ खादन्ति कश््वीस्वनितों नाशयौम॑स्चि ॥ 
। दमथर्वेऽ ८। ६।२३६॥ 
छये$- जौ चमं मसं (कवे, धरं मे पके; वथा गौ के 
भसं ) कों खति है, जो पौरपेयं करावे ( पिश श्रीर मातू 
शक्ति की हत्य सें प्राप्न मांसं) कों खंति ह जो गभं (जर्डौं 


($) श्वीम वांसं तीन श्रध है। (क) कञ्च मसं । दस के 
सिये देखो वैच॑स्परं् कोर्षं 1 यथा---"च्नस्यते देषरपच्यते, च्राम-अम 
्ुपतपके, पाकरदिते ॥ (खं ) घर म पका मसि । श्रमा=घर; भिध 
० ३, खं ४॥ श्र॑तः भ्ामन्घर सिम्वत्थी, धराद घर मं पका 
हुश्रा। (ग) गोका मैस । इस ध्रथं के सिये श्वम शब्द्‌ पर आप्र 
कीष देखो । 

( २ ) पुस्पं णच्द से, य, धुरेषं श्रीर खी दोनो का ग्रहण हि । 
पुश्च पुरपी च धुरुपो? इस भ्रकार का यषां “पिता सीत्रा"' सूत्र के 
ध्राधार प॑र धैकश्चेष मानना खाये । धेतः रपेम क। चरथं ह्री “पुरूपं 
ध्रीरश्चीकी हिंसा से मघ ईशल्तिये पौरपेय #विशधुरुष थर सीं 
छीद्िखा सं प्रातं मौत । मासिके भ्रष्तंकरन मयां तो पितृशक्निः 
छी हिंसी होशी या मातृशं्ति की व॑योकि संसारम प्राणी यातो 
पितृीक्तिस्यच्ं हं था भावुशक्रिसरपन्नं | 

( ३ ) शर्म~उस्पादन क्रा ओवम-तर्वं, तथा नंवंजेत था छोटे 


पश्चु-पदीं । 











१२३२. वैदिक पडयुयक्ल-्मीमांसां 





तथा -नवजात या दछोरे २ पशु-पत्तियों ) को खाते है--इस 
भ्रकार के केषदरवो ( जिन का दें क्वरस्तान चना हा ह ) काः 
हस, यहां से, नाश करते है 1 

इस मन्त मे के, धर मे पके, तथा गौ के मांसके खाने 
बराल; पिदशक्ति ओर मादा की हिंसा करने बालों; अरडो ` 
तथा नवजात या चरे २ पशु-प्नियां के खाने बाल्लो के नाश 
करते की श्राह्ना दी है । 
६ ध ) च्ुधे यो गा चविङृन्तन्तं भिक्तमाख उपतिष्ठति ॥ 

यज्ु० ३०1 १२ ॥ 

प्रयैः-गोक्ारी जा रदी दो ओर उस समय जो गो- 
मांस की सिक्ता के लिये वह्यं रा उपस्थित हो, उसे क्षुधा का - 
दण्ड देना चादिये 1 अथोत्‌ उसे मूखा रहने की सजा देनी 
्ाहिये 1 

यह्‌ सन्त्र यचुर्वेद के ३० वें ्र्याय का हे 1 इस श्र 
ध्याय में एक पणे राघ्रू का तथा याक्किञिन्त्‌ दण्डनीति का भी 
वणेन दै ! इस का स्पष्ट वर्णन पुरुषमेध के प्रकरण मे क्रिया 
जा चुका है । इसी दण्डनीति ॐ सिलसिलते मे. छधादृरड .” 





१ ) कनदेह; भर शवन छदौ । “के” सप्तमी विभक्ति का एक 
वचन इ! धतः केशवाः=वे दुष्य जिन के देह श्रथव्‌ पेटमें सुद निवास 


करते हं । “क का र्थं देह है, इसके लिये देखो वष्रस्पत्य तथा 
कपटे कोष ] 


चेद्‌ शरीर मासभक्षणः .१२३ 





काभी पिधानदहै । पुरुषमेधके प्रकरणम, इसी ३० घें 
छथ्याय के प्रमाण क श्राधार प्र दशया गया है कि गोघाती 
को प्राणदृण्ड देना चादिये । यह्‌ राजर्कीय धमे है । इसन्यि 
गोधाती को, तो “ प्राणएद्णढ "; ओरं जो स्वयं गोघाती तो 
नही, परन्तु गो को कटती हृद देख कर मांस फी मिक्ता के 
लिये आ उपस्थित होता दे, उसे ““ज्ुपाद्रुड” देना चाहिये, यह्‌ 
यदा अभिप्राय है । परन्तु उसं मनुध्य को-जो कि गोका 
धात तो न्दी करता, मौर न गौ का मांस दी खाता हे, पर- 
न्तु चर्मकार होने के कारण गो का चमडा उतारना चादत। 
है-- कोई दण्ड न मिलना चाहिये । 
79 विन ०९ «५ व्रेदों मे, ज्ञधा की निडृत्ति के किये 
साधन धानादि ¢ धान श्रादि श्रन्नो, तथा दुग्ध श्वादि 
भव ६, मांस ‡ पदार्थौ का द्यी विधान ष्टे, मास का न्दी 


नही इस फे सठीकरण के लिये, निम्नलिखित 
९५<#५<५५०& ९ स (न 


मन्चों पर विचार किया जाता है । यथा-- 
( क ! गोभिषरेमामर्विं दुरेवां ययेन बां लुं पुखुटत विशे । 
वयै सजखु प्रथमा धनान्यरिष्टासो बृजिनीभिज्यम ॥ 
श्रथर्० ७ । ५०७ ॥ 


( 9 ) इजनन्बल; निघ श्० २, स° ३ ॥ तथा “मध्योदात्त 
वृजन वत्तते बलयुद्धयोः ५ माधव ) । 


नोती 
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 श्र्भः--दे पुरुहूत प्रमो { हम सव, दुच्येदहार ऋ उत्पा^ 


द्क मति ( मदि चर युधि की न्यृतता ) को, नायां के 
दुध ऋदि क सेवुन्‌ उ दूर क्रे। हम सव नौ आद चन्तं 


५ 


7 ” 


षय 


दारा ज्ञुधा को दूर क्र इत्‌ प्रकर इम्‌ सव रनर दा \ 
तथा हस्‌ सक, काशं दे दय, सजाच्छो के खना नने जीवे 
चा दहं । 

इख मन्त्रः म चार नदित दै! ( १) पदद्धा निर्देश यह 
क ^ सौ क दूध जादि पदाथ चमति चअधौन्‌ इसति के ना 
शुक तथा सडवद्धि के वधक दै > ! 

(२) न्दिक्त ख्ह किं ५ विश्वे श्चयोन्‌ दसः सत 
श्मपनी ज्या कः विद्दि जो अदि चछन्नों ह्यारा कर ˆ । इस 
दि से दिशे श्ट पुर विरेष ध्यान देना बाथ । विष्ये 
त्न चरथं दं “सच ! श्रत्त\ उष्ट्‌ निर्देशः दवाय सभी स्प्यः 
फ अति यह्‌ यैदिक्त आज्ञा दे कि वे, अपी जथ की निवृत्तः 
क्रं चयदि अश्रा द्याया डी कर, कल दस्य सीं ! 


(| 


( ३ ) तीसररः चिदश चद्‌ क "५ इख प्रक्र गो क दधः 


दिः स्वत्विक्‌ पार्थौ वधु जं आदि चन्द के सनस हस्‌ 
सव रोगरदिव दँ ” ६ सन्भव्‌ है कि शएकमनोली तथ -टुनधा- 
- द्षव मं सगां की सम्भावना कम्‌ यो ! 


+ 


` ६१) चोषा र्दे ददे कि ' हुम्‌ सव, सेन्फ्रोद 


. येद श्रौर मासभत्तयं १२४. 


हारा, राजार्थो के खजृनो क लँ ” । पदिक सिद्धान्त चद्‌ 
ह फि राजा लोम, प्रजा स प्राप्ठ धस षे, श्चपना न समै । 
प्रपिनु प्रजा श ष्टी समे । उत्तः उस घन को प्रजादीदही 
भलाः मे लगाषै, त भरि श्रपने भोगयिलातमः । परन्तुजो 
राजां स स उलटा चलता थान्‌ प्रजा स प्राप्न धत को प्रजा 
यी भला सें नष्ट लगाता पितु उसे श्चपमे भोग्रदिलास की 
परामभरी समभि लगता! दै, उत्ते द्स्ड श्रवश्य मिलना चाये । 
पमी ्रवस्था मे वेदिक भ्रजाको पृं श्रधिकार्टै क व्‌ 
पनी सेनाश्रौ एरर सजा पर श्वत्रसए करे, मौर उस्‌ फे 
खनति द लट लते । 





किव जिनमे 0 अन 


यदा भ्रश्र दो सकता द कि इर श्चसति चौर चधा कीः 
निवृत्ति े प्रकरण मे, इस्‌ राप्रीय सिद्धान्त का वणेन क्यों 
भ्या !1 इस्‌ फा उत्तर यद्‌ हं कि श्रार्थिक घ्रौर राध्रीय सम~ 
ष्यापं सर्वथादी भिक्त नदी है । श्रा स्तस्या ५६ बरश्रौर 
प्रायः ही, रा्रीय चिवो को उतपन्न एर्‌ देती है ( “जिस रारू 
मे, दुग्ध, घृत शादि पष्क चर वुदधिव् पदाय, तथा _ 
छा के निवारक श्रन्न दुलभ हो! ज्य, वद, रार्‌ विस्‌ कर 
दशौनि के लिये द, छपर के मन्त्रये, श्रा शौर र्य 
निर्देशं मवर्णन साध्‌ २ आया ह ! 


मदे वैदिक पशयत-मीर्मासा 
{ख ) गोभिष्रेमःपतिं दुरेवां यवेन चुघ पुरुटत [श्म । 
चयं यजभिः प्रयमा घनाल्यरमपकेनन बुजनेना जयेम । 
धमुधरवं २०1 {७ 1 {०॥ 
द्र; --े पुरुहूत अभो ! हम दुर्व्यवदार की उत्पादक 
श्रमति ( कुसति तथा वुद्धि की न्यृनता) शनो गारक दृध 
आरि के सेवनसेदृर करे! दम ज आदि ऋर्नो केद्वारा सव 
भ्रकार की ज्नधा क्रो दर कर्‌! वथा टन अपनं वल यय यना- 
शं के तरजार्नो को सीरतते चा ल्ट । 


इस मन्त्र का भाव भी) लगभग, पूयं मन्त्र कै भाव के 
सच्श ही है 1 सख्य विरोषता केवल वही है कि इस मन्त्र मै, 

सव प्रकार की चुधा की निदृत्ति के तिये जो प्रादि श्रननों क्त 
विधान हे । बह चधा चदे पे की दो, चा रसना इन्दि ङी 
हो ्रयोत्‌ ्राखाद्‌ आर लालच । 
( य ) भाकृपानेो गीियवावनदडश्रान्‌ पास उच्यते । 

यवे ह भरा ाहितोऽपाना ओहिखच्यते ॥ 
श्धवै० १९४1 २२३॥ 
श्रथः वास्तव मे, धान श्चार जो प्राण श्नौर अ्रपान- 
र्म ( जीवनरूप थात्‌ जीवेन ऊ प्रधान साधन ) है: बैल 
भी प्राणस्य है ( चकि वैल के जरण ही पि तथा नौं 
की इद्धि होती दे, आर कृषि तथा गों प्राण को अन्न देती 
ह); जोंसें प्राण तथा धान में श्रपान स्थित द| 


+ 


वेद्‌-ओर मांसभक्तणं ' १२७ 


“ दस सन्त्र में छृष्यन्न तथा गन्यान्न के ही सेवन की ओर 
निर्देश च्या है । 


( घ ) लाजीञ्छाचीन्‌ यव्ये गव्ये पतदन्नमत्त देवाः 1 
पवदन्नमद्धि प्रजापते ॥ यजु० २३।८॥ 





अथः देनो } तुम ल्ाजाश्नो, सतम, जौ फे वने 
पदार्थो तथा गौ से उखन्न दूध ॒श्यादि पदार्थ को लाश्नो । दै 
प्रजापते ! श्रथोत्‌ सन्तान के रक्तक गृहस्थी सज्जन { तभी 
इन्हीं अननां का सेवन कर । 


दस सन्त्र मे; देवों ८ श्थीत्‌ जो पने को साविक व~ 
नाना चाह, या पने में दित्य गुण लाना चाहे) ओौर 
गृहस्थियों को स्पष्ट अङ्गा है किव, कृषि से पैदा हुए अन्न 
तथागोसेवेदा हुए दृध श्रादि का दी सेवन करे, 


®$ ९9९ “मोज्य पदार्थो की वेदिक प्रायनाश्रौं 
्ार्थनाश्रो मे मांसं ~ घाति परिसा 
क कही रर्थना नक : अथवा | मे, सांस का परिगणन 
७७५०००५० नदीं किया इस कथन की प्रामारे- 
छता के लिये हमे वेदों ` के वै स्थल पढने चाहियं जहा कि 
भोञ्य पदार्थो की प्रार्थनां की गह हैः या अकस्मात्‌ जां 
कही भोज्य पदार्थो फे परिगणन का प्रसङ्ग आ गया..ह । उन 
ल्थलो ॐ पठन से यह्‌ परिणाम भ्वश्य निकलेगा कि इन्‌ प्रायः 


नाभो, या .प्रसङ्गोपात्त सूचियों मेँ मांस का परिगणन नदीं है 1 





रद वैदिकं च्यतत -गीर्मसं 


विकि 


घदि यैदिकत चपि मालोशप हेते ते, एन प्रार्थनां चा सविः 
यों मे, मौसं कां परिगणन भी अवर्यं हतां । इस निन्य ॐ 
लिये, परिक, धंडुर्वेदं क १८ य श्चध्यायिं तथां येद कै अन्यं 
एते स्थला को देखें । दसं तर्द प्रक्य्णमे भी, प्रसं्गवरा; 
लो मन्त्र रने उपधि क्वि €, उन्मे भी ददी २ मोल्य पदायै 
गिनाये गवै है, परन्तु भौचं को परिगणन इनमन भी नदीं । 


2९०८९ प्वेदिक प्रार्थनाश्मीं मे धयंपिं भौ श्रादिं 
पश्ाक्तं भथत्ता 
। < धुरा की प्राप्िके लिय प्रार्वनाण्‌ ह, 
घास क लिये न प्रपि प्तजन व, ज चन्यं 
के 9< <$ तथोपि उनकी परा ( ५ क सन्तः 
न्धम्‌ ) उनके द्व्‌ दिके लिचै =) कि उक मीस के लियै- 
हसे कथनं की प्रामाशिक्तां मे निन्नलिद्धित मन्त्र पर श्वर्यं 
विचारं करंनां चाहिये । चेष 








पुर पशचुनां परिजत्रमादं चतुष्पदां दिदं यशं चात्यम्‌। 

पयः पणां रस॑मोपध्यीना वृहस्पतिः खवेता मे (तिवच्छराद्‌ ॥ 

। ्रधर्व° १६ । ३६१ ५॥ 

। धयं {ने दोपि च्रं चौपाथै पशुं तथा घन्यि कों 

सवं एश करिया हे 1 आ्रंज्ञरछोरी सर्दान्‌ प्रमु ने, पुरो तो दृधं 

शरोर ओंयाधियो कां सौरभूत उत्तमं अनन मेरे ( भोजन ॐ 
लिय. ) नियत फिया हे । 


इस मन्त सं स्पष्र कदां ह कि ८“श्रज्ञाकारी महान्‌ प्रसु ने 


येद्‌ श्रोर सोंसमक्तण॒ १२६ 


कः 6 कीज सनि कके 





पशुम का दृध दयी, मेरे लिये, नियत किया हं (मांस न्दी)" । 
श्रवः वैदिक प्रार्थना मे, जहां कदी भी, गो आदि दुध देने 
वाले पशुश्नों का वणन है, वहां वह बरन, उनके दध के लिये 
ही जानना चाहिये, मांस के लिये नहीं । इसी प्रकार भेद का 
वणन उसकी अन के लिये भी रपपन्न हयो सकता है । पुं्िङ्ग 
पशुश्रों की प्राथना पशुसन्तति के बदाने के लिये भी हो सकती 
दै | सी प्रकार सवत्र, यथाशक्य, उपपादन करना चाद्ये । 

९० ¢$ ¢ ¢$ $¢ (“वविक रदस्यवाद्‌ मे, मांस शब्द्‌, पशु- 
६ भसण्न्दक “ मांससे भिन्न अन्य श्रथ में भी प्रयुक्क 


५ 
रहस्या छ क 
क. हे"--इस कथन की पुष्टि के ४ 


नि्नलिधित निर्देशों पर.श्वश्य बिचार करना चाहिये । यथा-- 


( क ) इस पुस्तक के पूर्य कै प्रकरणं मे, वैदिक तथा 
न्य प्रमासो के श्राधार पर सिद्ध किया गया है कि, यज्ञ मे 
या यज्ञ से अन्यत्र व्यवहार कायै मे भी, निरपराधी प्शुकी 
हस्या नद करनी चाये । वेद मे तो यह भी लिखा हैः कि 
पश, परमात्मा क भिय प्राणरूप है । साथ ही यह भी स्मरण . 
रखना चाहिये # वेद मै मास फे खाने बाले को रचस नाम्‌ 
से पुकासा है । अदः वह्‌ वेद्‌ जो कि पशुं पर परम छपा 
है, श्रौर जो मांसमक्तक फो राक्षस कता है, पश्च्मों क 
मोस ॐ भक्षण की -दाह्ञा देगा यह मानना वकतिदध 

2९ 





॥॥ 


चटक इ, 9 
2० (दक पदरड-ममत्खा 





र जि 9. 2 ॥ 1 त्‌ 
सूदा म च्लच्प्यव प्व सत्तं 


मद्य च चचक यदधन 


भ्रदीतत नदीं हदा 1 दों 
च्यवस्व भिक्त है, जहां सांस 
डाल क भास अवश्य ग्रतीत दादा ह्‌ ! चयया-- 
छ्रपूयवलन्नांरचग्विरेड सीदत्‌ । 
लोश्छचः प्येते चल्यमद 1 
वानां त मान्य इद च्य ] श्रय० १ १८ 21२०॥ 
ल्य खन्तेदरनं यन्मां निदसामिते । 


21 
खन्द स्यथादम्ता र सप्चन्ता ्, [न र न | 21 द्‌ र. 
न्तु स्यवावन्तानपयुनन्तय दूच्यद्नतः ॥अयव० २८॥। 


क) + 


4 © 9“ 4, <&/ 
| 19] (५ |, 





> ॥ 
^ वदस्य चमप “~ क च चयप्र (9 
य प्ट दद्य दचदपलच्च्छपष्यतत 
+ ऋ # ५, तव्छेदनादञ्न्यै # । ५ 
द्दयहइन (क पतये दाय कनौ कनक" नन्योः [बि ५ 
याचद्‌ द्द्त्नव्डुकशद्धनप्ठङ ध तत्वदृदनादल्न्येप 


€ = [व १ 2 ~ ॐ 
अथव्‌० क्ण € ० ६, पद 2, +० ७.८१ 


खमाघान क्याहे १) 








्नस्विक लोग; ला छि सम्म दद्‌ ओ सवे परमास्य की 
वाली मानते है, वेरो मे इछ मद्मार क प्रस्यर विरे क प्रन्न 
चो एक्दन उपेक्तिव सदी कर सक्ते ! इख ई न ऋ तचा- 
धान चन्दे सोचना ही पडङ्गा ! जय क वेक्षरिक दत॑नच्छर सपे 
तत्त्ववेत्ता ओर वैज्ञानिक भी वेदो के सन्वन्ध यें लिखते हैँ @ 
“बुद्धपूदधो चाद्यद्विरवैदं =थोन्‌ वेदिक वाच्यरचना उु्ि- 
पृथक, तच हमारे किच च॑र नी अवस्यक द्यो जता है कि 


द्म भाखनान इस परल्र-विरो क्र कोई उमाथान द्द ! 


यें श्चौर मसभकण ९३१ 


परन्तु प्रम यह है छि खपस्वित सांस की सम्स्थया षो 
हल केये स्यि जाय ?} इख का ल, खस्भवतः, इख 
ल्पता मे भित जाय छ जघ पेदों क विधिषःक्यों मे पशु- 
खा तथा भांसभक्तण फे स्पष्ट निषेधं भिलवे ई, तव वेदों के 
पसे स्थलों मे, जिन मेँ कि मांखभकए के भाधार की यक्किचित्‌ 
ख्स्मावना प्रतीत होती दे, उस के जानते दी कोशिश की जाय 
कि, सम्मदतः, वेदों के रदस्यबाद मे, पशभास से ्रविरिक्त, 
मांसरव्द का कोड अन्य अप्रसिद्ध श्रथ मील्य 


( ख ) कृहदारस्यक उपनिषद्‌ चच ० २) ्रा० €; करिडि० 
२४ मे पुरुष च्नौर बुक मे पएृणे स्रा वशोईं है । यथा- 


यथा वक्तो चनस्पतिस्तथेव पुरुपोऽगमरपा। 

तस्य लोमानि परोल त्वगस्योरपाका वहिः ५ 

त्वच पथास्य सध्िरः परस्यन्दि त्वच उत्पटः 1 
तस्मात्तदादरणसरेति रसे यच्तादिबाहतात्‌ ॥ 

ग्मखान्यस्य शक्ये पकनर स्नाव ततिस्थस्म्‌ । 

्रस्थलन्यन्तस्त द्रि मज्जा मज्जोपमा सता 





अथः 
य सर्वथा सत्य दै ! दत्त के पत्ते ही रोम ई, बाहर की चालं 
ही त्वेचा है ! आहव होने पर मयुण्य की स्ववा से रुधिर 
निशलत्त ३, आर घ्र की स्वचासे. गोद का रस | धृत्तफे 
शकर ८ गृहा १ ) सांस श्प है, सक्छ २ तन्तुखम शिरां 


१३२ वैदिक पणय्तमीर्मा्ना 


भेकी 


स्नावा है, अन्दर को दार चभ्ि, तथा दःम रहने दाला 
स्वे पदां मलना ह 1 

इन्त प्रकार, इस वरन मे सपषट दरौया ह छि रोम; त्व- 
व्या, इावर, मसि, स्नावा, चनस्य त्था मज्जा अदद्‌ ससि. ॥ 
वयववाची पद, चतो » भिन्न २ प्रव्यवों कभी गचक् ह । 

अतः वेदो मे, भोजन के सम्बन्ध में, मास्त शब्द्‌ % 
केवज्ञ दरानपात्र से दी पशुमातत की कल्पना कर हनः न्यः्या- 
खुमोदिर तथा युक्षिशिद्ध भरतीत नदीं द॒ता ! 

( ग) श्यथववेद 1 १२। १-७ | $ मन्त्रो मे; 
रोदिणः ओषधे छा चरेन । इस भोपयि ॐ वणनमें खा 
ह 9ि यह्‌ द्टी एटी दृड्ी का; लक्ते हए मांस, तचा वथा 
सञ्जा के पुनः पू्ोबस्थिव कर देदी है } दी वरीनक्म मे, 
रोणी के भिन्न २ अवयर्तो को «मन्ना, परः, चम, अ- 
सक्‌ मासि, लोम ठथा अस्थि” आदि नामों द्य निर्दि 
क्षिया दे । भदः प्रठीव होता दै क्षि चदिक परिभाषा, माघ 
अस्थि श्रादि नाम, श्रोषि जगत्‌ के भिन्न २ अवयवो मी 
युक्त दते द, केवक् एकमात्र पशु या जङ्गम प्रासो जगत्‌ भ 
म इनन्त भ्रयाग सीमित नं ! अतः भाजन के खम्बन्ध से, 
नेद मे, यदि मांश आदि शब्दं प्रयुक्त टो, तो इन ऊ उद 
भर्व के चुनाव गः वुद्धिसत्ता वथा व्यापक चिच दधाम जेना 
व्ाहिये । 


चेद्‌ श्रोर मसभकच्तण १३२ 


रोरी भोपथि फे सम्बन्ध मे तीन मन्ते यहां उपस्थित 
किये जति ६, जिन श्रे पठन से उपरिक्षिद्ित वक्तव्य दी 
सदतां प्रतीत षे सेमी । यथा-- 
स ते मर्जा मज्छ्षा भवतु खमु ते परुषा परः 
स ते मांसस्य विस्रस्त समस्थ्यपि सोदत्‌॥ 
ज्जा मज्ज्ञा सं धीयतां चभणा चमे रोहत । 
श्रसक्‌ ते अस्थ रोहतु मांस मांसेन रो्ष्वु ॥ 
म लोम्ना स कल्पवा स्वचा सं कल्पया त्वचम्‌ । 
श्रखर्‌ ते श्रस्थि सेदत चिं स्त धेदयोपधे 1 २-५॥ 


(घ ) दी पुस्तक के दसवें प्रकरण मेँ, ब्राहमण प्रन्थो के 
घ्राधार परर यह दशया जा चुका द छि, भिन्न २ श्रवस्थाश्नो 
भ, धानश्रौरजीकी पाटीके, तथाश्स पटी $ भिन्न 
श्मवथवो के र्भः, सांस, अस्थि, रुधिर वथा स्वचा रादि नाम 
है । इससि भी प्रतीत तादे किवेद्‌ में, यत्र तत्र, भोजन 
के सस्बन्ध मेँ भी पडत मांस अदि शब्द, आवश्यक नदीं 
किश्रणिष्ुके ष्ठी भिन्न २ च्य के वाचक दों । 

( ङ ) चरसंदिता भारि व्यक भअन्थों मः कसर को . . 
थिर, खजूर के गृहे को मां, वेर की गुठनी को भत्यः 
तथा पके मके गे स्स श्रौर गुर्री को, कम छे, मांस, 
मज्जा दथा रस्थि के नामों षे पुक्रापषहै 








ककव 9 विवाति ियिपणपं 
पणी 


न ~ 
( १ } देखो “ वेद श्रोर पशयज्ञ * ए १८; लेखक परेत जे 
षी. पीधरी, फान्यतीध, डी. ए, वी, हपद्रस्कतः काशी । 


वैदिक परय १ भीमां सा 


>^ 
९५) 

। 
04% 





(च) पठे कोपमे मी, मांस शव्द के श्र्थामें 
धव्फल का गदा चरथ धिया हं! 
प्रत्त; इन कतिपय प्रमाणो से चह चरवश्य सिद्ध होता है 
ि, वेदो मे पठित सांस आदि शब्द्‌, आवश्यक सदी फि प्राशिप- 
शुरो ॐ दी अवयवों के टूचक हयं । इतत प्रकार, हिसा तथा अहिंसा 
स्बन्धी पूर्चोक पप्र भिरेव करा भी पद्धिदार दो सक्वादहे। 
००5७७ य॑दिक रहस्यवाद्‌ मे, जिस प्रकार -मांस 
= „५ ® आदि शब्दों ॐ, गृदा आदि अर्थं सभव 
के रहस्याथ ४ ह चती > = । क 
<<<ऽ<५०<<ॐ ई, इसी प्रकार अश्व श्रादि शब्दो के 
भी, पञ्याभेन्न न्य चरथं भी सभव हैँ । जिनके करविपय उदाह्‌- 
रण निग्रलिखित इ 1 थया- 
(क ) अर्व ~तण्ड़ल क कणे; सूर्य; अर्प या असगन्धौ 
श्रोषि, एक स्तते चादि । 
( ख ) दज या दागु=सीन दषे या सात वभर के पुराने 
धान; राशिचक्र मेँ की मेपैराशै; जा नायक ओधि चादि । 





( 4) श्रयर्चै° कां० ५१. स्‌० ३, पर्याय १, म०&। 
( २) यद्धु० २१} ५२८] 

( ३) देखो अ्योक्तिप अन्ध | 

८ ४ } देखो इसी पुस्तके चा दजमे अकरण । 

( ४ › देखो उयोत्तिष अत्य ] 

( ६ ) देखो छगवुचद के न्थ | 


वेद थोर भासभदहण ९२० 


( ग ) पेसु=धाना एथिवी  , अ्रन्तरि, दुकतोकं, दितं 
प्रादि । . 
( घ ) वृपभन्=ओदर्न; बादल; कऋपथ श्रोषि श्रादि] 
(ङ) गौतर्ड्से; शमी; रश्मि) चन्द्रमा, दुध, चमे, 
, धठुप की डोरी आदि ( निरुक्त चच २, पा० २, ख० १-३) 
( च ) उक्ता~सोर्म च्मोषपि प्रादि । 
यदा, परिदयमात्र कँ लिये कतिपय उदाहस्ण भ्ि है । 
दश्री प्रकार पशुवाचक न्य शब्दों के मी सवेसाधर्ण मे अप्र 
सिद्ध श्रथ, वेदिक तथा संस्कृत साहित्य के अर्थो मेँ मिलते है) 





( 9} श्रथवै० १८।४।३२॥ 

(२) प्रथवं० ४1] ३६॥ 

(३) प्रथ्ये० ११] १।३६॥ 

( ४ ) अथर्वै० कं ११, सू० ३, पयोय १,म० ९॥ 

(५) ऋग्वे १०।३१। १० पर सायण भाष्य । 

(६) रपे १०} २८1 9१ पर सायर भाष्य | 

(७ } पाठको के पारेश्चान के लिये, यहां पशवाच्क कति९्य न्य 
शब्दौ के वैघक प्रसिद्ध चरथं भी दिये जते हे । वेदौ के स्वाध्यायकाले 
हन श्र्थौ का भी स्मरण रखना चाहिये । यथा- “श्च =्श्वगन्धा । 
श्छपशन~छपमक कन्द्‌ । धानन्दङ्रसुत्ता । वराह=वपद्दीङन्द्‌ । कराकर 
काकमाची ! श्रजन्रजमोद्‌ । मत्सयलमष्य्याक्ी । लोमल्जदामांसी । मिषन 
मदिपाच गुग्णुल । मेपन्ज्यकवद, मेषपर्णी । मानुलनधतूरा । मृग=सह- 
देवी वटो । पञ्~मोधरा । कुमारी-चिवङनागी । रधर केशर । पेशनजया- 
भासी । हद्नदार्चीनी ! ( देखो वेद्‌ शौर परायङ" एण १५ ) ॥ 


१२६ वेदिक पशुयद-मीा्ता 


्रतः वेदों के प्रष्ययन करने बाते के लिये यह श्रप्श्यक दो 
जाता हे कि, दह, मन्तो के श्र्थं करते समय, परर विरोधी 
घरोनो पर विशय ध्यानदे, ओर वियोध २ समाधान के लिये 
वेदों के रदस्यार्था डी सरोज करे । 





गं ~ रज्‌ (~; 
१.६२ अदन्‌ 
( लेखक-- प्रो ° चिश्वचाथ चिालक्कार 


शेषके न नकन 





यह्‌ पुस्तक श्रधयेवेद के श्राधार पर लिखी दै । श्य मेँ 
सतुतिप्रार्थनोपासना, वेयक्षिकजीवने की उवता, भर्मयोग, ब्रह्म 
चयथ्योश्रम, गृहस्थाश्रम ओर गृहस्थव्यवहार, पारिवारिक व्यवहार, 
दानभावः श्रतिथियज्न, रा्रीयजीवस, अन्तर्रीय श्चार विश्वतरेम 
फे भाव श्रादि उपयोगी विपथों के मन्त्र, मन्त्रां शरोर भावार्थं 
दिये है । प््ठसंख्या २३१, दाम ॥) मन्न । 


समाचारपत्रं ने, इस पुस्तक की बहुत उत्तम श्लो 
चना की टे । यथा-- 


( १ ) राञ्यरत्न मास्टर श्रात्मारामजी ^ चेज्ञापक्र बदा” 
नँ लिलते है कि--"श्रस पुस्तक मे जीवनसम्बन्धीं उपयोगी तिष्यो 
का पसा स्ारसप्रह्‌ है मानो कि माली ने एकं उत्तम सुगन्धित पर्ल 
की मात्ता तय्थार कदी हे । रत्येकं सनातनधर्म तथा श्रायैवन्धु को 
य उपयोगी पुस्तकं, निक्त वेदुमन्त्रो का महस्व श्च(र जीवन को 
धैदिक वनाने के पुष्कल साधन मिलते ह, अचर्य पदनी चाहिये " । 


(२) दैनिक “श्रा” काशी" ""“दसं पुस्तक म वेदिकजीवन 
के विभिन्न शङ्गा का विशद निरूपण हे । इसमे वेदकालीन श्रन्तरष्टीय 
भावनाश्, -विश्व्रेम्तम्बन्धी विचारो, तथा रष्टय जीघन के प्रधान 
उपकरण का सुन्दर संब्रह है ¦ दय की वात हे कि मन्त्राथो में 
साम्परदापिकता की ब्रू चरा श्ययं की खीचातानी नहीं) । 


"ऋनपामाकस्ा 


खापतादिक मतवा" कलश्ृतः" “इस पुस्तक के 
लेखक स श्रच्यी खफलता सिक्त इ । वा सुन्दर श्रार्‌ 
ह| व्यर्थं की सखीचातानी नहीं शटी गह" 


(४ ) खात्तािकि “मास्वाडी" नागपुर" स्वाध्वत्रपरनियौ 
के लिप चै पुस्तक विंरेष उपथोगी दे धरर श्राय गहर की यह पुस्तक 
भा यका सकती ह.» । । 


, (५१) मासिक “श्राय लादौर“ "लेखक ने. सो क्षिखा 
ड सोच निचार कर पूरणतया-निष्वित रूप से लिखा हे । मप के मावार्था 
के विचार करने मे श्वनुपम योग्यता का परिचय दिया द । वेद्म्य्धी 
जितने पुस्तके शताब्दी ॐ समय ` प्रमारित हुए हं, उन इत 
दि से यष पुस्तक उत्तम हे? + ` ` । 


( ६}. साप्ताहिक." तनम "८ 7४. एप्प 
फणा 15 हाण्छम्‌ 2 पछ ० 40९ उणृाहि ० {८ पभा ए६४.. 
0८ पण्णा [प एल एटसणत ल्पध्पिमोणा म पाल एल्पम 

५९7७, = पणा€ रण्टा अदु स्यत्‌ चठ सकााप्तह [द्ाणद् भं 
1090६ 33 पथ ददप रछा, 1116 दण्मधणण ० प्रह ए ९५९ 
गणय, 6 ण्ड हर्छप भा €ुकणण्ड्ा्म्‌ दसोक्नपपाण्यड पक 
तरह $ 800९87€ कणत 105४0८१९. १६८ 007 35 १९ ` दोषल 
25 भ 


(७) निक "116प्ण€" ज्ञादोर ^" "नगु एषण 
त्णणपडटऽ छथ स1इतटव्‌ अत्‌ दछणपु्ठलाच रट शक्कृण्डाप०्य ० [टु 
पप्पफलाः ण ए८्वठः प्पदद्चछह एच्वपण्टु पृण 18 7 115 कक्ष्यौ 
४8९०६८७. ४९ ` ण्ठः 38 वेच्डटुपत्‌ ४9 कभ्ठते र्जा छह मध्वः 
2 प्प])5८ ०६ बट द्यम णा$ एष्ठडहपपछ ण 1106 एष्पृषड, चत्‌ ४ 
८०९ 91 ६0 0156 110 388 तकु 5.* 
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॥ पुस्तक प्रा्ि का स्थान-- 
सोमडुस्तकालय ५ क्रसस्गज, श्रजसेर. 


मुत वितरण. करने योग्य पुस्त 


रला चेद्‌. अधात्‌ खत्तरे फा धरडा--यह पुलक १, साल के शरन्दर 
ति भाया मे नुवा रमर तगमन १ लास निश पवुकी .हैः। मले हिन्दू यो .भसे 
मने" पातर्ना चाद्यि"“ “मूल्य =] =. ,1 ' ,: ति 
भयाचद्त ददयस्म- यदि यद जनना दयो शि सुमलमानो ने कैसे ,२ पटु 
युसयमानी राज्य आरतवपं म यापित करने त्था. दिनदु्धो को जड़ मह से न कएने के 
कये विवे ६ तो शस पुस्यः को घतस्य देच्यिः मूल्य न] 1 
चिश्वाक्षधा ---स्त पृक मे उपरमनं काः प्िदुतनौ के साथ भारम्‌ न्ते 
सरतमनी सल्व >` पन्त तक का व्वप्टार्‌ छरीर पन्ते पिनशमयात की. सुख २ धरन 
दिंी गर ए । यघलमारनौ ने पवता एते के धू शरस प्रप्य पेना चाश्ि ॥ ल्यः) 
इमे तिकि निश्रलिखितत तथा चौरं दर प्रकार की. धारि, सामा 
च राथनतिके न्दी, उद्‌ थः प्रमी पुस्पं दनारि, चदा पिकी ईः. . 
भग्वेदभाप्य-मर्व्विं मण्ठल के भयम सुमे ३६ परत फ़्े १० मन्त तके ८०० 
ठौ का, शी पै० रिवर कव्यते छत मूल्व ४} , ` , „न 
मनुसपति ९1], श्रासदरन २।} सत दषरेधगलि ९} दयानन्दकस, १॥/; . 
भानन्दसंम्रद १)». रुख्यत्तेलामली ९}; दधीनानन्द्-्रनधानलौ २}: भक्रिदपर्‌. १}; 
दरोपलिषद्‌.या स्वस्य 1] विचितर-जीवन १}, सककाप्वन््िका २1} पृदिक-मीत्रन ॥॥] 
दन्द छरोन प्रथम भाय 1}, हिन्द रन दतीय भाग ॥ द्‌) मनेगिर्नान समिस .२}; 
एनजन्म सविर ९), पुष्पा ॥ =}; मसः कौ सावना ॥}» नारावणौः रिदा र) 
वेदिक पु-यद्र मीमांसा ॥) | 1 
भरस्येक श्राय्यं को छपे घर भ रम तथा प्रक भिरि की भेर क्रर्म योग्य सस्तु 
यक्षपात्न दाक --~यङःके सरे श्ावृश्यवः ` पात्र, णषटुते. खुदघरत ¦ तथा, मजबूत 
वनातर.पक श्रति उत्तम व मनोष्टर वक्ट. प रक्छेःगये द); जितम धी व सामनी.के पत्र, 
भो इं स्र लकद़ी रखने के सिये परयो खान -धदुग सद्धा मया द 1 षर, गदर: रेलु# 
जटा, देश, विदेश करौं मी. भिना किसी पर्रम ॐ जव घाप " चर्हिः वसः. सें ` भीर 
दवन कर्ते लग जपि. तना स्व देति हये-भीं अमीर. तथा. सरीब सव क्री ,मत"को 
धवान्‌ मर वर मूल्य पैवृल ४] .₹० सखा भया द 1..दवनएामथी मो दमि ग्रां 
षुत उत्तम मिलती ई पनर्‌ माकरं परीका प; मूल्य १।२० "मति सेरः": {1.५ 


"५३ 


¶ननित्स्ते का प्रता ०. {1 छ्जमन् 


भ अ ५ क श 


गुप्त म्रा के स्यान-- 


( £ ) सनजर सोम-पुस्तकालय) कैसरगंज अजमेर. 
( २ ) श्राम्यसाहियमर्डलं, करैसरमंज अजमेर, 


{ ३ ) भदेश घुक-डिपौ, घरसीटीवाजार अजमेर. 


